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उद्धारकत्ता -- | ५ 
पण्डित हरिदत्त शालनी । 
राजुरु, विदयारत्, धमेधुरीण, गः 


। 


राजगुरु, हरिदत्त शाल्ली ` 
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खाचः ॥ 
युग्मम्‌ 


सुवन मोहिनि । ओगप्रदे । शिवे। 
सकटशोकनिवारिणि ! कामदे । ॥ 
अखिखलोकद्िते कपयारते | 
त्रिदशमण्डलमोलिनमस्कृते । ॥ १॥ 
-करुगयाऽनुनयं मम सवहरः । 
। समय लापशतानि जनस्य मे ॥ 
इति त्वदन्जयुगो किख याचते, 
तच सुतः प्रणतो “दरिदत्तकः” ॥ २] 


श्री हरिदत्त शाल्खिणः 
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प्रयोजन सुखेन सुखवन्धः 


अयि महेशि! शिवे ! अुवनेश्चरि। 

` हदि निधाय पद्द्धयमम्बते । 
भ्रकटयामि त्वदीय रहस्यकम्‌ 

„ स्वजन ` मङ्गल साधन हेतवे ॥ 


भूमिका 
+> 
012 
न शिबवोपासना नित्या न विष्णू पासना तथा, 
नित्योपासना परा देन्याः नित्या श्रत्येव चोदिता। 


सेवनीयं . पदाम्भोजं भनवत्याः निरन्तरम्‌ » 
नातः परतरं किञ्चिदधिकं जगतीतठे ॥ 


नारायण नारद से कहते दै कि इस धरातल मे न शिषे की 


उपासना नित्य ह ओर न विष्णु की उपासना निस्य है, पर देवी 


करी उपासना ही नित्य है । रेखा वेद प्रतिपादित है। निरन्तर 
भगवती का चरण-कमङ सेवनीय है । इससे बटकर संसार में 
उं भी नहीं है! ~ 
सुवनेश्वरी सौम्य-शक्ति भौर सत्वगुण श्रधाना ह तथा 
खी-पुरुष, बाल-वद्ध सभी इसकी उपासना के अधिकारी है ओर 
इसकी उपासना म कोई विघ्न-बाधा कभी मी नहीं होती ह 


संसार का यथार्थं म अभ्युदय इस विद्या से दी प्रप होता है 
ओर बिघ्न-वाधार्पं शान्त हो जाती द| 
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( आ ) 


भगवती ुवनेश्वरी दी सवैसिद्धिको प्रदान क्ये म समर्थ - 


दै। जिस समय जल्मम्म संसार म पुनः जद्माण्ड-रचना की 


भावनां उत्पन्न हुदै उस समय श्रजापति नह्मा को सृष्टि का आधार 


तथा आवशं नदीं मिल रदा था त॑तक्षण उन्दने भगवती शुवने- 
` श्वरी की स्वति की अरं भगवतीं ने व्यौ कौ यथापूतै चतुदशं 


यवनं का दशन कराकर आंद्षं ओौरं वष्टि कै रचनाका 
आधार श्रदान किया | चतुदश युवन के निर्माण में सवम्रथम 
काय्यं सम्पादन के कारण इन देवी का नाम युवनेश्वरी हआ 


ै। दस मदाविद्याओं मे यह चतुथं मदाविद्या दै अर्थात्‌ 


अज्ञान का नाश करनेवाली, ज्ञान ओर समृद्धि को देनेवारी ई । 


भुवनेश्वरी को चन्द्रवदनी भी कहते है ओर इन्दीं छो चतुदेशा- 
स्मिकाविध्ा के नाम से सन्त्र महाणव ने बताया दै। क्योकि 


शिक्षाः कल्प, ज्याकररण, निरुक्त ज्योतिष, छन्दशाख् तथा ऋक; 


खाम्‌, यजः, अथवं यद चारों वेद्‌ एवं मीमांसा, न्याय, धर्मशाख, ` 


पुराणस्य इन चौदहों त्िधार्भो को युवनेश्वरी दी श्रदान 
करती है । 
भगवती भुवनेश्वरी का सिद्ध पीठ टिहरी गढवा राज्य' 


अन्तर्गत न्िकूट।चर पर्यत पर है । भगवान शङ्कराचास्य ने 


महामाया सुवनेश्वरी के इस पीठ में एक घछोडा-सा मन्दिर 


चतुदश भुवना में तेज प्रदान करनेव्राखी केवल भुबनेश्वरी-शाक्ति । 
ही ई। अुवनेश्वरी महाविद्या अनेक स्थानों म पाप ओर 


॥ 


। । निर्वाण कराया है । इसे द्वार-देश मे मदाक्राली भौर खदानन्द ` 


का (र 
न्व 


(ई?) 


भैरव विराजमान दो रहे है । उपासना तथा मन्त्र सिद्धि के 
स्यि यह स्थान अनन्य है लौर अन्तर्मुखदत्ति एवं समाधिनिष्ठा 
के छियि निश्नाकित ४ स्थान प्रशस्त द 


(९) गुह्यकाखी, नेपा । 

(२) अुवनेश्वरी, टिहरी गढ्वाङ । 
(३) चज श्वरी, कांगड़ा, जाङन्धर पीट । 
(४) कामाख्या, आसाम्‌ ॥ 


परमपूजनीय श्रद्धेय राजगुरु पण्डित हरिदत्त शाश महोदय 

की असीम कृपा से इस महाविद्या को हम शिष्य वग प्राप 

कर कृताथ इए द । परमपूजनीय गुरुदेव तन्त्र शाख ओर 

घमशाल्ञ के , प्रगाढ विद्वान ओर उन्होने अपने अन्वेषण 

ओर अनुभव से हमलोगों के कल्याण क ल्यि इस माग का 

अरिश्रेष्ठ दिग्दशंन कराया हैः जिखके हमखोग जन्मजन्मान्तर 
अतुगृहीत रहगे । 


रमेलसिह जायसवाल 
मरूरजमल गुप 
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| { ह ॥, 


` ॐ भ्रः ऋ ` 


भृतनवरा रहस्व 


भगवती भुवनेशवरीका चरित्र-चित्रण व्यासदेवजीने श्रोमहेवौ , 
-भागवतमें विशदरूपसे किया है, भौर दन्दके बंचनोंसे यह भी , 
श्रमाणित होता है कि जव प्रथ्वी जखमस्न हो गयी तो संघारकी 
-रचना करनेके ्यि भगवतौनि ही प्रथम आदेश निकाडा हे, . 
यथा देवी भागवत स्कन्ध ३ अध्याय ३ शोक ३१९ देव्युवाच । 
““नाकेशाः सवानि कार्याणि ऊर्वं संयतन्द्रिताः” भगवतीने 
ब्रह्मा विष्णु, महेश्वरको अपना अद्भुत चमत्कार भी दिखाया हे । 
अर्थात्‌ त्रिदेव जो अपने मनम यह समभे बेठे थे कि सषि, स्थिति ` 
संहार यह .हमरोगोके अधिकारमें हे, वे यह देखकर चमत्कृत 
हो. गये {किं जिन लोकोंको वे जलमस्न जानते थे, उन रोका 
देवीते यथापू् दशन करा दिया। | 


तदनन्तर उन देवने भगवती भुबनेच्वरीका कंसा अपूवेरूप 

देख, इसका भी उन्दने स्वर्यं दल्टे किया है :- ; 
। रक्तमाल्याम्बरधरा रक्त गन्धानुलेपना । 
^ , , सुरक्तनयनाकान्ता विद्युकोरटिसमभ्रमा ॥ 
सुचारुवदना ' , रक्तदन्तच्छदबिराजितता । ` 

<: रमाको मिका, काततय्‌, ूयबिखनिमालिला ॥ „५ 5२) 


( = ) 
पाशङ्कशावरामीषटपराशरी्ठिवनेश्वरी । 
अदृष्ट पवां दष्टा सा घुन्दरी स्मित मूषा ॥ 
रक्त-पुष्पकी साङा धारण की है, या स्वामी शिवानन्दजी 
खरस्वतीके शब्दोमिं “रक्तं पुष्प गर माङा' ओर काठ साडी 
पहनी इदे, रक्तचन्दन खगायी इई छार ओखोतराखी, करोड़ों 
विजलीकी कान्तिसेः जिनका शरीर चमत्कृत हो रहा दै ओर 
जिनके भुखाररविन्द अयन्त मनोहर है, दन्त-पङ्कि कारु है भौर 


, सुशोभित दै । कान्तिसे करोड़ों लक्ष्मीसे मी अधिक, सम्पूण ` 


शरीर घूयंबिम्बके समान रक्तवणं ह तथा वर, अङ्कुशः, पाश ओौर ˆ 
अभीको हाथोमिं धारण कौ हई, उन्दोनि एेसा वरूप कभो देखा `` 
नही, ेखी परमासुन्दरी, जिनके यल-कमख्मे दास्य रेखा ` 
्रसफुटिव हो रही है, देवी . भुवनेहवरीको देखकर, वे चकितः 
दो गये । | | < 

भगवती भुवनेइवरीने समग्र ब्रह्माण्डकी रचना करके परम- ` 
पुरुष भगवान विष्णुको अखि ब्रह्माण्डका दशन करा दिया ओर “ 
पाठनमे वाखनीया शक्तिको खनन करके पाटन काये सम्पादन “ 
करने सरमथं हृदे तथा संहारकाल्मे सम्पूण चष्टिको अपनी 
क्रीड़ास्थटी वनाकर्‌ संहार करनेमे समथ हुई । 4 

इससे भो चमत्कारपृणं ुवनेश्वरीका चरित्र है, यथा--भग- 
वान विष्णुने स्वर्यं युवरतीकै स्वरूपको धारणकर्‌ ुवनेद्रवरीकी स्तुकति 
करके देवीसे वर याचना की दै। 


। 2१71 ¬ "~ 1 ^ 
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वरिकिड 


भनवे 


सुवनेरवरी रहस्यम सवप्रथम एकाक्षरीविद्या स्वीकार नामकं 
पटल है, यह विद्या इस प्रकार है :-- ह्वी" यह देवीका 
श्रघान मन्त्र है| कारणं श्रीमददेवी भागवतमें देवी स्वयुखार- 
विन्दसे ही कती है कि “मायाबीजं हि मन्त्रो मे मुख्यः प्रियकर 
स्तथा' अर्थात्‌ ` मायाबीज दही मेरा सुख्य एवं प्रियकर सन्तर दै । 
` -यह मायाबीज हे हींकार। 

एकाक्षरी विद्याके स्वीकारसे ही अखि मन्त्रौके उपासनाका 
"फल प्रप्र होता है, इसका प्रमाण माननीय पतञ्जचिकृत महा- 
भाष्यमे भौ उपङ्न्ध है, यथा-“एच्छः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः स्वगं छोके च काम धुग्‌ भवति' अच्छी तरह जान छिया 
। गया ओर समीचीन आवसे प्रयोग किया गया एक ही शब्द 
स्वगे ओर मत्यै दोनो छोकमे कामनाओं को देनेवाङा होता है । 
इसख्यि हकार शब्दास्मिका एकाक्षर , विद्या दी सम्पूणं वियो- 
पासना जनित लोको देनेमे समथ है । 


द्वितीय पटले सुबनेश्वरीके चौदह भेदका वणेन हे, जिसमें 
श्रथम भेद है- श्रीं हीं छी सुवनेश्वरी स्वाहा । 
11: द्वितोयः भेद --ॐ हौ. कचो सौः भुवनेश्वरी सखाह्या ८ ( ` | 


त 


(4.1 ^) 
ठतीय भेद-ॐ भ्रौं ड सौ. य; सुवनेस्वरी स्वाहा । ,. 
चतुथं भेद- ॐ हीं श्र छो सौ; ए ॐ ॐ श्रीं श्रो युबनेश्वरि 
छो सोः सादा । 8 
,. पश्चम भेद-ॐर्श्रीहीसोौः हीं युबनेश्वरि हुं ठः: टः सवाहा ॥ 
षष्ठ भेद--ॐ हीं ए सौः छ श्री भुवनेश्वरि ठः ठः स्वाहा । 
स्तम भेद्-ॐ सोः शीं श्रो ए हीं ह सुवनेश्वरि ठः ठः स्वाहा । 
अष्टम भेद-ॐ्छीरएंसोः दीक करीं करौ भुवनेश्वरि करौ फट्‌ 
स्वाहा | 


नवम भद--ॐ ही ही हं कर हीं श्री दं सौः छं युबने्वरि ड. 
फ्‌ स्वाहा । 


दशम भेद-ॐ डं शरी हीं हं दयो युबनेश्वरि हूं स्वाहा । 


एकादश भेद-ॐदहींश्रींशींकरींकीपंद्ीं सौः क्रों ह 
मुवनेदवरि फट्‌ स्वाहा । , 


दवादश भेद--ॐ एं सौः श्री छं सुवनेश्वरि ॐ द खाहा । 
त्रयोदश भेद -ॐपंसौःडीश्रीं द्यो दः हू सुवनेश्वरि` ॐ. 
प खाहा। 
चवुदश भेद-ॐ सोः शछाएंडी्साः वीह्र श्रीहरी 
भुवनेदव रि ॐ द फट्‌ स्वाहा । 
` जिख प्रकार युवन चौदह ददै, बेसे ही मुवनेश्वरीके भी पू्वांक्त 
चौद भेद द भौर उन्दीका इस पटलखमे प्रतिपादन दै । 
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( .1~. ) 
तृतीय पटख्मे किंस तिथिमें कौनसे निर्भर के साथ कौनसे 
मन्त्रको जपनेसे सिद्धि प्राप्न होती है, इसीका वणन दै । प्रथमां 
, से ठेकरं पूर्णिमां तक सम्पण तिथियोमे मन्त्र जपनेके नियम ओर 
संक्रान्तिमे मन्त्र जप करनेकी विधि इस पटल्में भेरवने भवानीकोः 
। बताया हेः । 


चतुथ पटे देवी श्रीभुबनेदवरीका तत्व वणन ड, जिसके 

. जपनेमे किसी प्रकारका विघ्न नहीं होता है ओर इसी तत्वविदया 

"को पच्चदशाक्षरीविद्या कहते ह तथा इसके जपम .शापोद्धार 
कीटक आदि की आवश्यकता नदीं होती हे । 


॥ पच्चम पटलमं अुबनेश्वरीके पूजन-प्रकार ह । 


षष्ठ पटले साधकके पानीय नियम ओौर भूःखद्धि, भूतो- 
त्सारण, भूतशुद्धिः प्राणायाम तथा सम्पूण न्यासोके साथ पूजनकी 
विशदविधि आदि बताई गई ह्‌ । 


। . सप्तम पटछमे युवनेश्वरी कवच है । 
~ “ अष्टम पटलमे सुरनेशवरी सहद्जनाम हे । 
+ , नवम पटलमे ततरविदया स्तोत्र निरूपण हं । 
दशम पटलमे उत्कीखनक्रम बणित दै । प 
एकादश पटले ईरमन्तर भरकाशन हे । 
द्वादश पटखमे दीक्षा कीः बिधि बतायी गयी हे । 
(५ टम पुख्धरण विधिश्ा वणन है। . , 


4 । = मे होम की विधि वणित हः 1 । (रि) ~ 
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 पच्चदश पटल चक्र-पूजा-विधि है । ` 
षोड़श पटङ्म आचारविधि चततायी गयी है । 
सधेदश परस्मै सूय्रदणम पूजा करनेकी विधि वर्णित है । 
अष्टादश पटलमें चन्द्रमहणकाखीन पूजन श्रकार बताया 
गया हे । 


एकोनविंश पटलमें मूकम्पमे किष प्रकार पूजन करना चाहिये 


इसका स्पष्टीकरण है । 
विश १२खमें संक्रानितमे किस प्रकार पूजन कतव्य है, इस 
-विषयकरा विषदी करण है । 


एकविंश परमं शक्ति पजन है । 


| द्वाविंश पटखमे शरहंकाखीन नवरात्रिम किस विधिसे कुमारी! 
पुजन करना चाहिये, इसका वणन हे । 


सुवनेशवरी रदस्यको अतिप्राचीन हस्तटिवितं पुस्तक शौर्ण- 


विशीणंरूपमें मिखी यथाशक्ति जद करनेपर भी जिया रह गर ह 


जिसका डुद्धि-पत्र भी ख्गा दिथा गया दै । दृशम्‌ पटस्चे षोडश 
पटर तक ॐत्कारके स्थानपर ९ इस भ्रकरार छप गया दै, पाठक 
कृपया उसे ञकार पद" ओौर जो च॒ियां रह गई ' हों चसके 
निमित्त क्षमा प्रदान करर । परमाराध्य शक्तिके उपासक सेड ` 
मनघुलरायजी मोरने उपासको द्ये ` इसके श्रकाशान ` कसनेका 
काये गुरमण्डलङे पए पुष्पके, नामसे.किया हसेः पूव, राख । 


4 
॥ 
( । ।= )। ^ 
मण्डलकः चार पुष्पः सेठ मनयुखरायज्ञीः मोरने ही - श्रकाशिकः 
क्रिमिः", :4: 1. 14: ४. 
`` (१). अमजीवनं जिसका तात्प्य सानव जीवनक खण. ` 
¦ करनेका भ्रथमाष्यायः श्रमजीवन दै। श्रमजीवियोंको ` 
कं छोग अपने नेठत्वमे काकर उनके द्वारा अपने ` " 
पश्चमे मत प्राप्रिका साधन कर रहे है, अ्रमजञीवी उनके 
श्रचारसे सतक रहं ओर अपना वास्तविक हित. खेती 
. करना अन्न उत्पादन, पद्युपाटन में दी समस । कार 
खाना आदि एेसे स्थानपर खों जहांपर श्रमजीवी ` 


। ` ^ ' अपनी खेती-बाड़ी कर सकं, इसीपर ध्यान दं । पूजो- . 


पति भ्रमजीवीका पितापुत्रका सम्बन्ध रहे । 
` (२) आहार आहार शुद्धिसे आरोग्य ओर मन की पवि- 
तता दीघजीवन होता है। ` 011 


(३) उपासना भगवत्‌ भजनकी बिधि बताई है जिससे 
` . , दवीय सम्पत्तिका विकाश हो। 


(भ ` भारतीय . सस्कृति मारतवर्का संस्कार, ईर बुद्धि | 


“ " हीनेपर ही है, ईश्वर बुद्धिं तथा श्वर ज्ञानके विना, ` 


मनुष्य संसार मे शान्तिपू्ैकं सफछर्ता नदीं षा । 
सकतादहै। । १1 

(५) पच्चम पुष्प भुवनेश्वरी रहस्य इसमे दीक्षाविधि 
तथा उपासनाकाज्ञानद्े। ५ क्र. 

¦ (1५7 1)/ । 1018} [2101158110111000561105.010 (8 7्दा) 
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^ 1 


भुवनेश्वरी क श्रकाशन म सबसे पूव श्रीसती शिवङ्मारी 
धर्मपति पं० छष्णप्रसाद भागव आगरेषारीं एवं, १० सुरेशचन्द्र 
गेव ने भगवती सुरेश्वरी को यातामि प्रस्ताव किया था, इसमें 
सेठ सूरजमल रप्र, रमेशसिद जायसवाक, दवारिकाग्रसाद्‌ सुरेका, 
० विहारी शर्मा, सेढ कमटा्रसाद्‌ अग्रवाख ने इस कायम योग 
दिया हे इनको आशीर्वाद यही है कि भगवती की भक्ति का इनमें 
अधिकाधिक विकाश हो। उपासक इससे छाम टाव यदी 
कामना है सके पूवे उपाखनाका पुष्प देखनेसे पूजा-पद्धतिमे 
खददायता सिेगी-सौन्दय रहरी के माध्य मँ पूजा का विधान 
ण्डलनी जागरण की सरख्विधि बताई दैः । अब सोौन्दये 
लहरी के भाष्य का द्ितोय संस्करण हो रहा दै उस्म तत्त्रका 
वेदालुमोदित रहस्य तथा तन्त्राह्ुमोदित योग का विशदीकरण 
विशेष रूपसे किया जा रहा है । 


ह व 2 


सुर्वि-फञ्ः 
विषय 44 


भरथम परट--एकाक्षरी बिया 

द्वितीय पटख-- चतुदश मन्त्र भेद्‌ 9 
तृतीय पटङ-- एकाक्षरीसे १६ अक्षरी तक 
चतुथं पटर- त्वविद्या 

पच्चम पट - पूजा पटल 

षष्ठ पटर पूजाविधि तथा स्यासादि 
सप्तम परटल- कवच 

अष्टम पटल मन्वनामसहख 

नवम पटर स्तोत्र २४, 
दशम परर- मन्त्र साधन शापोद्धार ~... 
एकाद्‌श परक वि्चविद्या + ~~~ + 
द्वादश परल दीक्षाविधि 

त्रयोदश परख ~ पुरश्चरणविधि 

चतुदश पट -होमविधि 

पच्चदश पटल -- चक्रमूजा य 
षोड़श पटलख--दक्षिणाचारः बामाचार 
सप्तदश पटख- सामयिक पूजा, रहण पूज्ञा 
अश्रादश पट चन्द्रमरहण पूज्ञा 
एकोनविश पटल भूकम्प पूजा = ~~“ 
विश पट - संक्रान्ति पूज्ञन 
एकविंश पटल-- शक्ति पूजन 

दाविश पटक--कुमारी पूजन 
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री सुवनेश्वरी रहस्ये शुद्धि पत्रम्‌ 


यद्पं 
, योगोगणं 
पयप्रच्छन्‌ 
ईशाण 
प्रयोजनतेहि 
.सादाहन 
अड भू 
मदशाणं 
सवलां 
सुवनेश्वरी 
कूचबोज 
शक्तिबीज 
ॐसौ 
चतुदश 


` दयख्री ` 
सही 
सों सुवने 


हीही 


9 
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, द घुष 'पक्कि 
यद्रूपं (1. १ 
योगीननं 2.41, ९ 
पयपुच्छन्‌ २ ४ 
ईशान ॥ 

` प्रयोजन दही है (~ 
रुदत ७ ¢ 
अडउम 4. १२ 
मदनाण ९१. १९ 
सकला ८ 

ॐ भुवनेरवरी १२ १० 
वू्चंबीज १४१ ९ 
शरबीज १५ १० 
ॐयो १८ १३ 
चतुदश ९५ १६ 
ह्यक्षरी ९७ २६ 

दे सौं सुवने ९ १७. 

सों सुवने० २९ ष 

होहीमुवने २९१. १४ 


6.8 + 
५२ "य, 
ऊशरोञश्रीहीपं ऊॐश्रीॐश्रीही 
ो्लासोहोाेडीं हो्ेीसषीसो 
सोंीसोश्रोोंहीं कौकींदहीं 
एह्य शो सुवनेशखयं ॐ हीं श्री सों 


हयो ॐ ह्यो सो ए 
श्रीह ॐ हीं सुवनेश्वये° 
` उद्धरं दरिणेदिचेच्यां इद्धं दक्षिणचोदीच्यां ` 
सयादि सव्यादि 
भीतिकरीं भोतिकरां 
` बिदस्मित्‌ ` किश्विरस्मित. 
नीति. नीत 
समचयेत्‌ `  समचयेत्‌ 
मानवे भानवे 
-कण्टमे धूम्रवणं इत्यादि (दो बार छप गया 
` इसे छोड द) 
भागस ^ ` भागशः 
जपामन्त्र अजपा 
खड्ग ˆ षहङ्ग 
श्रोतरो ` श्रोत्र 
पानस्थान `  जखकास्थान 


२1 
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पक्ति 


( 1 ) 1 6; 
शद ,. + ` शद ष्ठ ` र्ति 
इ कीचिकि . . "रक्रीखकम्‌ ८१९ १२ 
छ "ववति तक 
1 4 "वपने स्थानमे : 1 4४. 
। :,; ७द्धपगया पाठक वहां ¦, `; . 
ष 1.11 
: निरस्थैक है. . 
माद्द्‌ ,., ` ` मातकावप ` < ८ 
कपदां  ,. ` कपदा . , ८७ ११ 
विद्याविं्द ॥ ५ । \ , । विद्यारविन्द्‌ 881 ^ 1 
रक्तामाव्या , , रक्तमाल्या १०२ उह 
दविरण्डाय 1 | द्विरदाय १२४.५.८ ` ङक ~. 
अल्यु्राुध्र ‰ `“: भल्युप्ासुग्र १०६ २ 
रासूरिनम्‌ ` .सुरापूरीत १०६ . „2 
चिन्तये राकिनी. ,,  चि्तयेत्काकिनीं १०६ , २२, 
इतिराकिनां , . इतिकाकिनी 1 
रांरिरुरेरौरंरमरु काकि कंकंकं क 
वरय राकिनी मां , , कमर वरय काकिनी मां ११० ^ 
| अनादत्रराकिनी, ;; अनाहतकृाङ्िनीं ` १०६. ।*दर्‌ . 
“८ हाहोंहः.डाक्रिनी. , हदं याकिनी, ११२ {र~ 
्‌ पच्वाशृद्णे ,, . ;.पच्चाशत्‌ तरणे देवताः, ११३४२५३. 
॥ 1 1 0 1 


॥ 


गमि 


4 


+ 


 श्द् 

` प्राक्षणि 
अभिसिद्धि 

भ्रथवावणं वनम्‌ 
समपय 
सन्त्य 
न्यूनाति2 


रक्चातु 
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- पाया 
मारपहय 
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१ ह ४ 


खन्तण्य 


यूनातिरिि सदर 


पणेमसा ठपतिरस्तु 
ससतुमारम्‌ 


प्रविख्सवबन्द्रा - १४७, ` 


परे 
पायात्‌ गुडा 
पायात्‌ 
वीम्यदमिदं 


६, 
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द्ध 
सर्वोत्तमं 
आब्यो 
युख्ीत 
काये करने 
पुर्धरण . 
परो 
मीश्वरि 
दद्यात्‌ बछि 
पच्चभि 
क्षन्न 
येनाड्य 
मानन्दरस्तु 
खन्तप्यं 


तेनसिद्धिमवाप्लुयात्‌ 


सूय 
विधिवन्रत्वा 


समपयेत्‌ 
अथै 
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ॐ परदेवताये नमः # 
अथ 


भुवनेश्वरी रहस्य प्रारम्भः 


------ १४ » ------- 


ॐ चिदं यद पं शून्यं स्वरूपं रूपेशूप्यं योगिभिः स्ैसस्थम्‌। 
जीयान्छमभोस्त्ेपुराख्यं महन्तज्नासन्नोसत्‌तन्तसचित्रचित्रम्‌ ॥१॥ 

दाशंनिक ओौर वेज्ञानिक शाखमे विद्या तथा अविधा दो 
शब्द आये ई । विद्या आत्मज्ञानका वाचक, अविद्या कमकाण्ड 
( जो जन्म-मरणका बोधक है) का वाचक है। तन्त्र साहित्यमें 
बिद्याशक्ति दश प्रकरणोमें वर्णित है । 

इन महाविद्याअमि श्रोभुवनेश्वरीकी दी भ्रधानता है, जिनका 
रहश्य कते है । गप्र विषयको अर्थात्‌ जो जनसाधारणके 


कणं या दृ्टिपथमे न आया हो, यह रहस्य भैरवजीने पुराकाले 


३. # 
॥ २। 


पावेत्तीके आग्रहसे केवर उन्हे टौ कहा था । । 
नह्मके तीन व्रिरेषण कि गये हं, यथा सत्‌ चित्‌ आनन्द, 


` सच्िदानन्दको चित्‌ शक्ति वह टै जिससे ब्रह्माण्डमे चित्‌ शक्तिका 


संचार होता दै ओर बह सृक्ष्मातिसुष्ष्म रूप हे । 
012 1..8 | 10180 € 00158191 11408 06.010 (157२ 
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८८ # भ्रथम.पटलः 


~ ~ = ~~~ ~~~ ---- ^ = # 


चिवतृषपः शून्यस्वरूप, आर्मषप आदि 'योगोगण जिषे सवत्र 
देखते ह एेखा भगवान शम्भुका त्रिपुररूपो प्रकाश है, जिषे न 
 : तो सत्‌ कट्‌ खक्ते हँ ओर न असत्‌ कद्‌ सकते तथा सदसत्‌ भो 
नहीं कह सकते हँ वहं स्थायी दे ॥१॥ 


श्रीशेकराज शिखरे नानाद्र. मखताङ्रे । 
वसन्तलक्ष्मीनिख्ये समासीनमुमापतिम्‌ ॥२॥ 
एकद्‌ादेवमीशानं ` शशिशेखरमोश्वरम्‌ । 
उमाश्रिताधवपुषंदेवदानवसेवितम्‌ ॥३॥ 
ध्यानासक्ताक्षित्रितयं जटाज॒ट्तारुणम्‌ । 
भस्माङ्गरागधवल नारायणनमस्करतम्‌ ।४॥ 
बरह्यादिदेवप्रणतं गन्धवैजनवन्वितम्‌ ॥ 
यश्चराश्चसनगोन्दर देतयेन्द्रलभूनज्ञितम्‌ ॥५॥ 
में अरवाकारं गिरीशं परमेश्वरम्‌ । 
उत्थाय विनता मूला पयघ्च्छत पावती ॥६॥ 
अनेक प्रकार इ्योसे खचित ओर वसन्तकाटीन ल्कमोका 
श्थान ( अर्थात्‌ अनेक प्रकारके पुष्पोसे सु्तज्ित ) हिंमाचस्में 
त्रिराजमान, अधनारीश्वररूपको धारण श्ये दृढः देष तथा 
दान्बेसि सुसेवित, जिनका ठतोयनेत्र जटानूटरूपी छतासे अर- 
णाम एवं व्यानमन्र दै ओर जिनका शरीर भस्मोद्ध.उनसे धवल- 


चण हो रहा है वथा रह्मा, विष्णु आदि देवतागण जिनकी बन्दना 


कर रहे ई, गन्धवैजन जिन भरणाम कर रदे दै, यक्ष, राक्षस, 
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% अुबनेश्वरी रहस्य ` % ३ 


नागेन्द्र ओर देत्याधिराजके छल जिनको उपासना कर रहे है, 
भयङ्कर तथा भयकरो उतपन्न करनेवाठे शरीरको धारण क्य हए, 
उमापति, दशाण, गिरीश, परमेश्वर आदि विशेषण विशिष्ट 
शिवजीको उठके अयन्त नस्रमावापन्न होकर पावती प्रञ्र` 
करतीर्ह। 
श्री पावस्युवाच ॥ श्री पार्वतीजी कहती है - 
भगवन्‌ सवेखोकेश सवैखोकनमस्छृत । “ ` 
गुणातीत गणाध्यक्ष भूतेद्वर महेदर ॥७॥ 
सजस्यवसि नित्यं तवं संहरस्यमिमं जगत्‌। 
@ चरचर महेशान श्रुतं सवं भवन्‌ खात्‌ ॥८॥ 
महेश श्रोतुमिच्छामि भुबनेशीरहस्यकम्‌ । 
षद शोध दयाम्भोधे यद्यहं प्रेयसी वव ॥६॥ 
हे चतुदेशलोकेश्वर तथा लोकमण्डल्से नमस्कार क्रिये 
जाते हए, निगु ण, गणेश्वर, भूतेश्वर, महेश्वर आदि विरोषण 
ॐ विशिष्ट भगवम्‌ । आप निरन्तर इख जगत्का सजनः पाख्न 
ओर संहार करते हे । 
हे महेशान । आपके सुखारविन्दसे सम्पूर्णं चर तथा अचर 
 दोर्नोका बिषय श्रवण कर चुकी हूं | 
अत्र मे मुबनेश्वरी महाविद्य कि रदस्यको सुना चाहती हं, 


ड दयासागर ! यदि मे भापकी प्रियतमा द । तो शीत्रतापूर्वक 
किये । 
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शै ॐ प्रथम ष्टः # 


ति 
॥ च ~ ~~~ 


श्री मैरवउवाच ॥ भैरवी उत्तरं देते दै-- 


णु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यमिद्‌ मद्भुतम्‌ । 
भुवनेश्याश्च सवेस्वं सार भूतं समभ्रिये ॥१०॥ 


हे भगवति! भगत्रती सुघनेश्वरीका स्वैह्व जो उका 


यथाथ सार है, एेसे अद्यत रहस्य रो मे कहता दं तुम सुनो। 


, लक्षवार सदखाणि वारितानि पुनः पुनः । 

` ज्ञोस्भाषान्‌ महादेवि पुनस्त्वं परिपन्छसि ॥११॥ 
अद्यभक्त्या तव स्नेहाद्‌ वक्ष्यामि परमाद्भुतम्‌ । 
भुवनेशी रदस्याख्यं तन््रराजं महेश्वरि ॥१२॥ 
सर्वागमेकमुक्कटं सवेसारमयं धुत्रम्‌ । 
सवैमन्त्रमयं दिश्य सर्वेदवयेफटप्रदम्‌ ॥१३॥. 
एकाक्षरी या देवेशी भुवनेशो महेश्वरी । 
हृदि सखेव जागतिं भ्राणशक्तिरियं परा ॥१४॥ 

` हृ्टेखा कथ्यते तमान्‌ सायानुचिन्त्य वैभवात्‌ । 

अनया रहिताः सव निर्जीवा मन्त्रराशयः ॥ ९५॥ 

अतस्तु स्मन्त्राणामियसुद्रोधिनी मता । 


श्रणुष्वावहितो भूत्वा नामेकाक्चर रूपिणीम्‌ ॥१६॥ 

जैने करोड़ बार इसके पूष्नेसे तुम्हे मना मी कियाद 8 
तथापि खी युकभ खरङ स्वभावसे तुम प्र कर रही हो। अत- 
एव तुम्हारी भक्ति ओौर सहसे प्रेरित होकर, आज में € कः 
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 -तन्तरंका सम्राट्‌, चमत्कारपर्णं भुवनेश्वरी रहस्यको कहता हूं । हे 


प्रिये । जो भुवनेश्वरी रदस्य सम्पूणं आगमोंका मुङ्कट है ( आगम 
शासको कहते ह ओर इनकी संख्या आचायं इस प्रकार 
` बताते हँ यथा-- । 


१. । कपिख्श्धय कणाद गौतमश्च पतञ्जछिः । 


व्यासश्च जेमिनि श्चेव शाखकारा ह्य दाहताः॥ 
भावाथ-९ वेदान्त, २ साख्य, ३ मीमांसा, ४ न्याय, ५ 
वेशेषिक, ६ योग ये ही शाख ओर सचका सार, सम्पूरणं रेयौ 
-का देनेवाला यह निश्चल मन्त्रमय, स्वगीय खम्ूर्णं फलोंका प्रदाता 


॥. 3 भी है ओर भुबनेश्वरीकी जो एकाक्षरी विद्या इदयकी ठेखाकी 
।› (तरह चेतन्य रहती है ओैर यदी पराशक्ति तथा प्राणशक्ति भी दै। 


| 
१. 
1 ५1 | 


| (1 


अतः मायाबीजके चिन्तन करनेसे यह हल्टेला कही जाती है 
ओर इस हल्ला ( मायाबीज ) के विना सम्पूर्णं मन्त्र निर्जीव 
है । इसि यही एकाक्षरी विद्या सम्पूणं मन्त्रोकी उदबोधिनी 
(जात्‌ करनेवारो शक्ति है, अथात इस एकाक्षरी विद्यासे दीन 
मन्त्रसमृह भराणदहीन हैँ ओर जब चे्न्य दी नदीं, तो `चमत्कार 
`का ) है । हे महेश्वरो ! तुम एकान्तचित्त होकर इस एकाश्चरी ` 


॥  `विधाको सुनो । 


इ |: 


. ध | 


कथयामि महादेवि शुवनेशीं सदेश्वरि। 


/ मायाबीजं नाममध्ये नमो मन्त्रान्तिमं वदेत्‌ ॥१७।। 
 एकाक्षरीयं वितता भुवने ुवनेश्वरी। = ` 


नात्र चित्त विशुद्धिं नारिमित्रारिदूषणम्‌ । 
न वा प्रयास वाहल्यं समया समयादिकम्‌ ॥१६॥ 
हे महादेवि ! में भुवनेश्वरी मन्त्र सुनाता ह, तुम सुनो 
अवनेश्वरी नाम बीजम मायाबीजं भोर अन्तम नमः संयोगः 
करनेसे चतुदंश भुवनम यद एकाश्चरी किया विस्तृत ई । इस @ 
बिद्याके समान दृखरी कोई बिद्या भी ज्ञानसाधनमे समये नदीं हे, ॐ 
इसमे न तो चित्तयुद्धिको आव्र्यकता दैः ओर न मस्तरमिं मित्र, 
सम, अरि आदि जो दोषः दिखायें वे हीं ह तथा सामयिकः 
सम्प्रदायवार्खोच्छो मी इसमें किसी प्रकारके अधिक भ्रयाख करनेकीः 
भ्रयोजनीयता हे । ` 
देवंदेवत्व विधये सिद्ध: खेचरसिद्धये । च 
` पन्नगः रक्षसे-मत्य मुनिभिश्च सुयुष्ठभिः॥२०॥ 
कामिभिधरमिमिदवाथे टिष्छुभिः सेविता परा । 
न वसुभ्ययवाहुल्यं कायं शकरं तथा ॥२१॥ 
य एनां चिन्तयेन्‌ मन्त्री सवैकामाथं सिद्धिदाम्‌ । 
तस्य इस्ते सदेवास्ति सवे सिद्धि न संशयः ॥२२॥ 
गद्यपद्यमयीवाणी सभायां तस्य जायते । 
तस्य दर्शन मात्रेण वादिनो निष्कृतादराः॥२३॥ 
राजानोऽपि दासत्वं भजन्ते कि भ्रयोजनाः। 
` अग्नेः शौत्यं जटस्तम्भं गतिस्तम्भं विवस्वतः ॥२५॥' 
दिवारात्रिव्यययं च वशीकतु क्षमोभवेत्‌। . , 
51 सवेन जनस्य वसः कीति वद्धं न: ॥२१॥ (1551) 


ध 


देवोसे देवस प्रापिके ल्य, सिद्धोसे आकाश गतिके खयि) 
तथा पन्नग, राक्षस, मत्ये, सुनि णवं सुसु कामना सिद्धार्थी, 
अर्थार्थी, धर्मार्थी आदियोसे अपनी अपनी कामना सिद्धिके 


% भुवनेश्वरी रदस्य # 


अन्ते च भजते देवीगणत्वं दुरम नरः। 


चन्द्र सूयेसमो भूतत्रा वसेत्‌ कठपायुर्तं दिवि ॥२६॥ 
न तस्य दुरेभं किञ्चिदयोवेत्ति भुवनेश्वरीम्‌ । 
अश्य मन्त्रस्य देवेशि ऋषि शक्ति सदाहतः॥२०॥ ` 
छन्द्श्च देवदेवेशि गायत्री देवतास्छरता । 
अुवनेशि महेशानि सुरसङ्घनिषेविता ॥२८॥ 
शिवोबीजं स्मृतं देवि ईकारः शक्तिरुच्यते । 


रकारः कीलकं देवि धमेकामा्थं मुक्तये ॥२६॥ 


विनियोगो महादेवि कीतितोप्यङ्गकल्पनाम्‌ । 
षडदी्घयुक्त बोजेन कुर्याच्च साधकोत्तमः ॥।३०॥ 
इदं रहस्यं परमं सवेतन्त्र रहस्यकम्‌ । 

ना भक्ताय प्रदातव्यं गोपनीयं ख योनिवत्‌ ।३१॥ 


निमित्त पुराकालमे इस पराशक्तिकी उपासना की गयो है । 


इस उपासनामे धन व्ययकी बहुरुता नहीं है. वथा शारीरिक 
कष्टको भौ यह देनेवाखी नहीं हे । समग्र कामना ओर आर्थिक \ 
सिद्धि प्रदात्री इख विद्याका जो मन्तरार्थ-ज्ञातां चिन्तन करता 
है, उसके हाथमे निरन्तर सब सिद्धियां विराजती है इसमें 
सन्देह नहीं । 


।\/ -1€€ [21011158101 1100561015.018.6॥२1 


॥ 
। 


4 ॥ 1 


९ - # प्रथम,पटरः # 


इस एकाक्षर मन्त्रके जपनेवेके मुखसे सभाम मयद्यमयी 
वाणी निकङत रहती हैँ ओर विवाद करनेवाटे, उपक दशन- 
मात्रसे ही सम्मान रदित हो जते ह । जव राजन्य मण्ड भो 
उसके दाख हो जाते ह, तो जनसाधारणकी गणना हो क्था हे । 

इस मन्तरका सिद्धि रपत मनुष्य अम्निक्रो शीतर करनेमे समर्थ 
होवा है, ज्वृष्टिको रोक सक्ता है, भगवान्‌ सूयक गतिरोध 
कर सकता दहै, दिनको रात्रि तथा राकौ दिनमे परिणत कर 
सकता हे ओर वशीकरण विद्ये भरवीण 


अपने शमे कर सकता ह । 4 
बड मनुष्य जोकि इस एकाक्षरी विद्याका उपासक है इस 
संसारम सवका प्यारा होकर कोतिको बदानेवाढा होता ह, 
अपने अन्तके भी वेरोक्य-दुलंम देवीगगकी पदथीक्ञ प्राप्त 
होता है ओर चन्द्र तथा सूये खमान हकर अथुतकृल्प पयन्त 
स्वगे निवासं करता है । 
सुबनेदवरी विय में सिद्धि श्राप्त मानक चि ससारमे कुञ्च 
भी दष््राप्य नदीं हे। । 
दे देवेशि ! इक एकाक्षरो मन्वे ऋषि शक्ति ह, गाय 
वन्द हे तथा तयम्‌ व्रिशदमरुसेविता सुगनेइ्वरो देवता ई ओर 
ह कार बीज हे, कार शक्ति हे एवे र कार कोटक हे । धमे, अथै, 
कामः मोक्ष साधनके चयि इसका प्रयोग किया जाता ह| 
इस बीजाश्चरके दीथ षट्‌ वरणो. से करन्यास ओर 


 अङ्गत्यास 
किया जावा है । | 


# ` भुवनेश्वरी रहस्य # 


स्य सम्पूर्ण तस्मरमिं गुप्त दै, जो भक्त न हो 
नां चाहिये, जेसे तुम अपनी योनिको प्रकाशित 
द्वत्‌ उसी भ्रकार इसे भी प्रकट न करना । 


न्द 


रदस्य एकाक्षरी विद्या स्वीकार नामक 
प्रथम परल समाप्त । 


क्रम॑से यह दै यथा--त्रह्मयामर विष्णु यामख? 
्ष्मीयामङ, उमायामरः  स्कल्दयासङ; गणेश- 
थयामल, चन्द्रज्ञान. इसमे षोडश निव्याओंका 
रुण्डा, भगमालिनी, शिवदूती, माङिनीविदयाः 
„ वामजुष्टा, महादेव, बाता वातुरोत्तराः 


दयसेदतन्तर, तन्त्रभेद, गह्यतन्प, कलावाद, कला 
कामत, मतोत्तरा, विनाख्या, तारोत्तछा, तेत्त- 
बामृत, ख्पभेद, मूतोड़ामरा, कखसार ङलोदिश? 
, सर्धज्ञानोत्तरा, मदाकाल्िमिता, अरुणेरवरः 
विकुण्ठेश्वर, पूर्वान्नायः पशिमान्नायः दक्षिणान्नाय, 
निरत्तराम्नाय, विमा, विमलोत्तरा, देवोमाताः? 
ता । 


द्वितीय पटर प्रारम्भः 


त 


--*०:-- 


भ्रौ देव्युवाच ॥ भगवती भेखजी से प्रन कती है - 
मगवनसवेधमज्ञ सवेखोकनमस्छृत । 
तत्वं यद्‌ युजनेशव्या स्तं बद्‌ जगतप्रभो ॥१॥ 


अखि जगत्‌ नम्छृत ! समग्रधर्मज्ञ !. हे जगन्नाथ ॥ 


आप भुवनेश्वरी देवीके तत्वको कटिये । 
शरी भेरउवाच ॥ भेखजी बोङे- ` 
चतुदेशास्पिका विद्या भुवने युबनेश्वरी । 
तस्या श्रो मुवनेश्व्या भेदा मुवि चतुदश ॥२॥ 
हे छोकेदबरि ! प्र्वीभे ओर चतुदश भु्रनमिं पूवोक्त 
चतुदशास्मिकरा भुषनेइवरी -त्ियाके चौदद भेद ई । 
ॐ रमाण समस्ताक्षरं कामराज 
तथा प्चव्णाङ्कितं नाम देव्याः। 
ततो ठद्वयं देवि मन्त्रावसाने 
, स्मृतो भेद मन्त्रो मयाद्यो दशाण ॥२॥ 
भुवनेश्वरीका प्रथम भेद यथा-रमाबीज, मुबनेरबरीबीज 
ञुबनेश्वरोका सम्पूर्णं नाम दो ठकार ( खहा) जिक्तक। अश यह्‌ 
है- श्रीं हीं डी भुवनेश्वरी स्वाहा । 


` शक्तिमध्ये नाम ॒पच्चाक्षरीयम्‌ । 


इयान्नोरमेषस्मृतस्ते 
मन्तोद्धारो देविभेदो दवितीयः ।।४॥ 


यथां ~ प्रथमः प्रणव तब मायाबीज, वागभवबीजः 
वीज, भुवनेशवरीका नाम अन्तमं स्वाहा, रकङि- 


“ इ सों भुवनेश्वरो स्वाहा । 
त बाग॒भव रमामदशाण 
शक्ति शून्य शरदृष्वे माठ्का । 
ठद्रय मथो ` महेश्वरी 
मेद्‌ एष गदित स्ठृतीयकः ॥५॥ 
-अ, ड, भू; ये तीन अक्षर अर्थात्‌ प्रणवः 


रमाबीज, कामबीज, शक्तिकट, शूरय, शर, अवने 
¡ खर दो ठकार यथा-ॐँष्टे श्रीं सों ह्यो 


हा । 
बा श्माणे मदनौ शक्तिस्तथा वाग्भवं, 


द्रन्दमथो रमाण॑द्वितयं मध्येऽभिधां विन्यसेत्‌ । 
गभवमन्मथौ शरदयो नीरश्चभेदस्मृतो, 
णां श्ुबनेश्वरी प्रियतरो दुगं चतुथोमया ॥६॥ 
द्‌ पडे श्रणव फिर वधूवीजः रमाबीज, कामबीजः 
[भवङ्ूट, दो श्रणवः रमाबीजद्वयः, भुबनेश्वरीका नामः 


युनः वागभवबीज, कामबोजः शार, शक्तित्रीज ( स्वाहा ) अर्थात्‌ 
ञहोश्रों ञी सौरे श्रो श्रो सुवनेखरो रे' डी सों 
-स्वाहा । | 
तारं खष्टषीमन्मथः शक्तिबीजं । 
मायाबोजं नाममध्ये शिवायाः । . 9 
तारं च्रू्वं॒त्रिष्ठकारं वनं च । ५ 


भेदः प्रोक्तः पञ्चमो विदवमातः ।॥५॥ 
पच्चम भेद - प्रणव, रमाबोज, कामवबोज, शक्तिबीज, पुनः 
-मायाबीज;, युवनेश्वरीका नाम, प्रणव, कूचेबोज, तीन ठकार 


अन्तमं स्वादा, अर्थात्‌ ॐ श्रो छी सोँ हो मुवनेडवबरी इं ठः ठः ठः . द 
स्वाहा । (+ 


अयक्षर माया वाग्‌भव शक्ति 
मन्मथ लक्ष्मीर्नाम च मध्ये । 


। 
॥ उंयमन्ते पावेति सेदः ¦ | 4 51 
0 ` षष्ठो गोप्यो निगदित एष ।८॥ ` { 
॥ क षष्ठम येद्‌ -ओंकार, सायाबीज, चागभवबोज, शक्तिबो ज, | अ 
4 -कामवीजः, क्सो बीज, मुवनेइवरोका नाम, दो ठक्रार भौर स्वाहा 


यथा ञच््ीरे सा छी श्रीं भुवनेश्वरी ठः ठः स्वाहा। १८९ १.00 
वारक शक्तिमेन्मथ लक्ष्मी ` "6 

वागभवमाया विगछितक्ू्चम्‌ । 4) {18 
नाम च ठदधय मन्ते १41 
भवः ओक्तः सपम्‌ पृष ६). ०7; [< 


< + = 
¬> ©11\/ । 11218 


॥/110. 


ॐ ` सुबनेश्वरी रहस्य % १३. 
सप्तम भओई-ओंकार, ` शक्तिबीजे, कामंबोजः, छक्ष्मीबीजः 
| वाग्‌भवबीजः मायाबोज, कूचेवीन, सुवनेश्वरी शब्दः दो ठकार 
ओर स्वाहा यथा-ॐ सो्वीश्रोरे हीं ह अुवनेइवरि ठः ठः 


+ स्वाहा । 
4 जआसोसन्‌ मदन वाग्भव शाक्ति मायाः 


काटी तवत्रययुग ह्यभिधा च मध्ये । 
कारी ठकार त्रितयं तुरगं वन्च 
। . भेदोऽ्छमो निगदिस्तव भ्रीति बुद्ध यं ॥६॥ 
| अष्टम भद्‌-- प्रणवः, कामवोज, वाग्भववीज, शक्तित्रीज, वधू 
१/६ बीजः कालीबीजत्रयः मुवने्वरीका नाम, पुनः कारोबोजः दो 
॥ ठकारः स्वाहा, फलिताथं यथा-ॐ हीरे सौ दहा कींक कर 


^~“ ~~~“ 


~ 


हू हं भुवनेश्वरि क्रां ठः.ठः ठः फट्‌ स्वाहा । न 4 
राखो माया मन्मथं कूच काटी ^ । 

माया खक्ष्मीर्वाग्भवंशक्तिकामा। . ` 

न्यासराण वे कूच फट्‌ नीरमन्ते १ ^ 


^ च, 
~ ~ 
=, 


. भेदः प्रोक्तो नवमो गोपनीयः॥१०॥ ` 
नवम भेद -ओंश्नार, मायाबीज, कामवीज, कूर्चबीजः काली- ` 
बीजः पुनः मायाबीजः लक्मीवीजञ, वाग्भवषीज, शक्तिषीन, कम~, 

बीज, अुवनेश्वरीका नामः; कूवनीजः फट्कार साहा यथा 

 होंडीदंडीकीहोभरीरे सों छी मुवनेशरि हुं फट 
| तार सारं कमला सका च कूं शून्य शर्दाख्यमीइवरि । 
८ तौर नीर मवसानके मनोभद निगदितः 


१४ > द्वितीय परः ` ॐ. 


दशम भेद्‌-प्रणव, कामबीज, रमाबीज, वधुधोज, कूचेवोज, 
आकाशवीजः भुवनेश्वरीका नाम, हकार, स्वाहा यथा-ॐ छं 
रीं हीं हं दयोः भुवनेश्वरि दर हं स्वाहा । 
त्यक्ष माया स्माख्मी तटच्व काटी 
युत्राग्भरवे वासना शक्तिनाम । 
काटी कूच फट्‌ हरं देवतायाः 
मन्त्रः प्रोक्तो देवि चेकादशोऽयम्‌ ।।१२॥ 
एकादश भद्‌ - प्रणव, मायाबीज, रमाब्रीज, पुनः स्माबीज, 
ऋारीबीजद्वयः, वाग्मवबोज, वाघनाबोज, शक्तिवीजः भुषनेश्वरीका 
नाम, कारीबीज, कूचबोजः, फटकार यथा-ञ्हीहछीश्रीं हं तीं ॑ 
की एे' सः सुत्रनेदवरी कीटं फट्‌ स्वाहा । 
उयक्चकवाग्भवशरत्कमराणं काभनाम सुतरनेशरिन्यसेत । 
तारक्रूच हरनोरकमन्ते भेद `एष गंदितक्ुद्धादशः ।१३॥ 
द्वादश भेद-प्रणव्र, वागभवब्रीज, शष्वोज, छक्षमीबीज; 
-कामबीज, युबनेदवरीका नाम, ओंकार, कूचव्रीज, फरिताथं यथा 
दे" सो श्रीं सुबनेश्वरि ॐ दं सराहा । 
ततस्त्रयोद्श भेद उच्यते तद्‌ यथा--उक्षके अनन्तर तयोदश 
मेद कदा जा रदा ह, बह इस प्रकार है- 
` {ततः प्रणववागभवः शरदनङ्गमायारमा, 
वियद्यतगताशरत्‌ तटयुगच्चमध्येऽभिधाम्‌ । 
पुनः प्रणववारभंवमहरवने तव प्रीतये, ( 
/ 0 
1: पः 


^ ४ १", * 1 2१1 
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# भुवनेश्वरी रदस्य # १५ 


-----------~ ---- ----~ 


त्रयोदश सेद प्रणवः, वारभवबीज, वाणबीज, ` कामबीज, 
मायाबीज, रमाबीजः आकाशवीजः, पुनः वाणबोज, हकार युवने- 
इवरीका नास, भणव, बागभववीज, अन्तम स्वाहा, इससे सम्पूणं 
मन्त्र इस भ्रकार वनता दै यथा- उपे छी श्रींद्यं 
अुवनेश्वरि ॐ एे स्वाहा । 
तारं शरन्मदन वाग्भव काम राजम्‌ 
शक्तिवेधष्तटरमा सकला च काली । 
मध्ये भिधां श्रणवक्रूचं हरं तथाभ्यं, 
मेदध्तुदंशतमो गदितो भवान्याः ॥१५॥ 


चतुदश मेद- ओंकार, शक्तिबीज, कामबीज, वागभवब्मीज, 
कामराजवीजः, शक्तिबीज, वधूबीज, कूचंभीज, रमाब्ीज, कला, 
काटीबीज, भुवनेश्वरोका नामः, पुनः प्रणत्र, कूच॑बीज, फट्कारः, 
स्वाहा, सम्पूरणं मन्त यथा-ॐभ्सोँह्कीएेङीसोः खीं हंश्रीं हीं 
क्रीं युबनेश्नरि ॐ हं फट्‌ स्वाहा । ` 
इति श्री भुवनेश्वयाः सवतन्त्रेषु गोपिताः। 
चतुदश मया भेदाः कथिताः परमेश्वरि ॥१६॥ 
हे परमेश्वरि ! पूर्वोक्त चतुदश भेद. तन्त्रोमि गुप्र है, जो मे ने 
सुबनेश्वरीके चौ दरहा भेद तुर्हे का ।  \ 


एतेषां देवदेवेशि ऋष्यादि पूर्ववतस्छृतम्‌ ; 
इदं रदस्यं परमं भक्त या तब मयोदितम्‌ । 
सवस्वं भुवनेश्वर्याः गोपनीयम्‌ प्रयत्नतः ।१७॥ 
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= इन मन्तकि ऋषि, छन्दः, देवता आदि असे प्रथम पटलमें | 


ब्णन क्रि गये, वैसे हीर । हे मगक्रति यह अतीव अभ्र- 
ऋश्य ओर देवी श्री सुवनेश्वरीका सवेस्व रदस्य तुम्हारी भक्तिसे 
नि रिव होकर में ने तुम्हे बताया है, इसे यत्पुवेक गप्र रखना 
(अर्थात्‌ प्रकाश न करना ) इस प्रकार श्रो सुबनेश्वरी रदस्यका 
{ चतुदश भेदात्मक द्वितीय पटल समाप्त हआ । | % ` 
५ | 


१ ~ (= 
7) 
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44 1. ततीयः पटः प्रारम्भः 


९५ 

ष ११ 4 1 

श्री मैरउवाच॥ भेखनी बोठे-- 

स; | ॐ शऋणुदेवि प्रवक्ष्यामि मेदानन्थान्महेश्वरि ; ` । : 1 
1... एक्ादि षोडशार्णान्तान्सवंकामाथे सिद्धिदान्‌ । ' भि 


¶ | द देवि, हे मदेश्वरि! भुरनेश्वरीके एकसे आरम्भ कर । 
सोढ पर्यन्त जो धमे, अथं, काम, मोक्ष तथा सिद्धिद भेद हैः | 
उन्द मे श्रयोग सित कदता हं ठम सुनो । ५९.) 15 
द -दशंदिने मन्त्री ्राङ्मुखः साधकोत्तमः | | 
॥ ४१ 
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~~~ ~ ^~ ~~~ 


मंन्त्राथज्ञ साधक प्रथमा तिधथियुत रविवारके दिन पू्वाभि- 
सुख होकर धम, अथ, काम ओर मोक्षको सिद्धि प्राप्त करनेकैः 
निमित्त एकाक्षरी विद्याको जपे। 


हकारो वहिसंयुक्तोः वामनेत्रे संयुतः। 
® ततोऽभिधां नमः प्रान्ते प्रोक्तेयमेकवणिका ॥ 


एकाक्षरी विद्याका यहं उद्धरण दै। हकारमे घमनिबीन अथात्‌ 

रेफ युक्त कर उसमें ईकार ओर अद्धचन्द्रं भिानेसे पचत्‌ मुने 

। शवरीका नामयोजित करके यह विया “बनती दै, यथाहं 
` भुवनेश्वय नमः। वर्णं १ आ० प्र० । 


90 आग्नेयाभिभुखो भूत्वा चन्द्रो भद्रादिने मे । 
द्यक्षरीं साधको जप्त्वा सर्वानकाम नवाप्तुयात्‌ ॥ 


साधक भद्रा तिथियुत सोमवारके दिन आग्नेय दिशाकी ओर 
मुल करके द्वयक्षरं विद्याको जपकर सम्पूण कामनाओंको राप 
करता हे । । 
कः |  ख्ष्मीं मायां मदादेवि ततो नाम वद्त्ततः। 
| । नतिरियं महेशानि यक्षरी परिकीतिंता ॥ 


नमः उच्चारण करे । हे महेशानिः। यदी. यक्षरी विदययाका इद्ध - 
| । रण है। फकितार्थ श्रीं हीं युनेश्वये नसः। च॑० द्विग 
५५ वणं २। नर, 


[0 


४.04 ~ । । ॥ ॥ ॥, 4 । न # १ ४ ; । | 1 1 ५ प के 


। श्रथस लकष्मीबीज, मायाबरीज, शिर अुवनेश्वरोका नाम अन्वमे ` 6 
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दक्षिणाभिमुखो भूत्वा भौमे जयाहि साधकः। 
उयक्षरीं प्रजपेद्‌ भक्तया सर्वान्‌ कामानवाप्तुयात्‌ ॥ 
साधक मङ्गख्वारके दिन दक्षिणामिगुख होकर उयक्षरी 
विद्याको जपकर समग्र कामनाओंको प्राप्र होता हे । 


तारं रमा कामराज इत्थं नाम समुद्धरेत्‌ । 
श्रान्ते नति समाख्याता उयक्षरीयं महेश्वरि ॥ 


अ्यश्चरी ियाक्ना उद्धरण प्रणवः समाबीज, कामराज, भुवने 


शवरीक्षा नाम ओौर अन्तम नमः यथा--ॐ श्रीं डी भुवनेश्वर्यै 


नमः। वर्णं ३ भौ० ठ्‌०। 
नेक्वयामिमुखो मूत्वा चतुर्थ्या" सौम्यवारे । 
चतु्र्णात्मिकां विद्यां जपेन्मन्त्री स्वशक्तितः ॥ 
साधक चतुर्थी तिथियुत बुधवारे दिन नेन्रूयाभियुल 
होकर चतुरक्षरी विद्याको यथाशक्ति जपकर सवेसिद्धिको प्राप्त 
होता ह । . 
प्रणवश्च तथा माया कमढा मन्मथस्तथा । 
अन्ते विश्च नाम मध्ये विदध्याच्च सुरेश्वरि ॥ 
चतुरक्षरी त्रिद्या यथा आकार, मांयाबोज, श्रीबीज, काम- 
बीजः भुवनेश्वरीका नामं ओौर अन्तमं नमः। सष्ट-ॐ हीं श्रीं 


छी युवनेश्व्ये नमः।` वर्ण ४ बु° च०। 


पश्चिमाभिसुखो भूत्वा पश्चम्यां गुरासरे । 
पञ्चाक्षरीं जपेन्‌ मन्त्री कटावीप्सितदायिनीम्‌ ॥ 
7} । 10129 ६६6 10158000 11409611015.0 
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साधकं पञ्चमो तिधियुत गुरवारके दिन पश्चिमाभिभ्ुख 
बंठकर कचियुगमे अभोष्ट॒फर्द्‌।यिनी पच्वाक्षरी विद्याका 
जप करे । 
तारं खक्ष्मीं वागमवं कामो मायाभिधात्तथा । 
ङन्तानतिरियं प्रोक्ता देवि पच्चाक्षरी मया ॥ 
प्रणव, खक््मीबीज, वागभवनीजः कामबीज ओर मायाबीजः) 
चतुथ्येन्त नमः युक्त नाम, सम्पूणे मन्त इस प्रकार है यथा- ॐ 
रीं एे' छं ही भुबनेखरये नमः। वणे ५ व° पंठ। 
` बायन्याभिभुलो भूत्वा शक्रे षष्ठ.यां सुरेश्वरि। 
र ९ षष्ठाक्षरीं महाविद्यां प्रजपेत्साधकोत्तमः ॥ 
। ? साधक षष्ठौ तिथियुक्तं शुक्रवारे दिन वायज्य दिशा 
ओर सुख करे षष्ठाक्षरी विययाको सिद्धकरे। ` 
ऋ. तारं लक्ष्मीः पराकामो वाग्भवं शाक्तरेवच । 
अभिघानतिः संयुक्ता प्रोक्ता षष्ठाक्षरी परा ॥ 
 @ प्रणव, रमाव्रीज, मायावीज, कामशरीज, बागभवबरीज, शक्ति- 
-बीज ओर चलुथ्यन्त सुबनेश्वरीका नाम, यथा ॐ श्रीं हीं ही 
सों हीं सुवनेश्वर्ये नमः। वर्णं ६ ० ष०। 
उत्तराभिमुखो भूत्वा स्तम्यां शनिवासरे । 
सघ्राक्षरीमिमां तद्या प्रजपेत्साधकोत्तमः ॥ 


साधक सप्तमो तिथियुत शनिवारे दिन उत्तराभिमुष होकर 
-इस सप्ाश्षरी विद्याको सिद्ध करे । 
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प्रणत्तं कमला साया कामो वाग्भवः एव च 
शक्तिर्माया भिधा प्रान्ते नतिः सप्र क्षरी मता ॥ 
प्रणव, रमाबीज, मायाबीज, कामबीज, वाग्मवबीज, शक्ति 
बीज, पुनः मायाबीज तथा चतुथ्यन्त नाम, यथा श्रो हीं 
हीं े' सों हीं मुवनेश्वयं नमः। वणं ७ श० स०। 4 
दैशानामिसुखो भूत्वा अष्टम्यां रबिघ्रासरे । 
अष्टाक्षरं महाविद्यां भजेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
साधक रविवारकी अष्टमीके दिनि ईेशानाभिश्ुल होकर अष्टा- 
क्षरी महावियाका जप करे ! 5 
` तारं छक्ष्मीः पराकामो वाग्भव शक्तिरेव च | + ॥ ^ 
कामोमायाभिधा प्रान्ते नतिरषटाक्षरी मता ॥ , 
प्रणत, रमबीजः' भुवनेश्वरीबीज, कामवोज;, वाग्भवबीजः; 
शक्तिबीज, पुनः कामवीज, मायावो जः युवनेश्वरीका नाम अन्तः 
नमः। यथा--ॐन्श्रीहोषह्टीषे सो डं हीं मुवनेश्वयें नमः । 
भराङ्युखस्तु पुनभरत्वा नवम्यां चन्द्रवासरे । 
देवीं नवाक्षरीं जप्तवा खमते सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ 
पुनः साधक सोमवारक्धी नवमीके दिन पूर्वाभिसुल होकेः 
नवाक्षरी वियाको जपकर परमसिद्धि प्राप्न करता है । 
तारं लक्ष्मीः पराकामो व।कूकामो शक्तिरेव च ॥ । 


* 


# 
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नवाक्षरी विद्या यथा-ग्रणत्र). रमावबीज, युबनेश्वरीबीज 
कामबीजः वागभवबीज) पुनः कामबोजः शक्तिबोज, भुवनेश्वरीका 
नाम अन्तम नमः।. फठ्ताथ-ञ्छशओोंहोदोषपेः छी सोरे 
सँ छी युबनेश्व्ये नमः। वर्णं £ च० न० ॥ 
५. द्शम्यामम्िकोणेस्थो मङ्गरे साधको जपेत्‌ । 
। दशाक्षरी महाविर्या साक्षाद्नरह्यस्ररूपिणीम्‌॥ 
साधक दशमी तिथियुतत मङ्गरके दिन आग्नेय कोणकी तरफ 
सुखकर साक्षादूजद्यस्वरूपिणोम्‌ दशाश्चरी वि्याको सिद्ध करे । 
भणवं सकला खष्टमीः कामोवाच्छक्ति काच्कि। ` 
छ व्रूचेमायाद्टयं नाम विश्वपरक्ता दशाक्षरी ॥ 
| दशाक्षरी विद्या यथा-प्रणव, भुवनेश्वरोबीज, लक्ष्मीबीज, 
कामब्रीज, वाग्भवबीज, शक्तिषीज, कालिक्राबीज, कूचेवीजः, पुन 
मायाबीजद्वयः पुनः विश्वबीज, अुबनेश्वरीका नाम अल्तमे नमः। 
-फलिताथं यथा-ॐ हो श्री डी रे सोः क्रीं दं हीं हीं डी युवने- 
ॐ श्वय नमः। 
एकादश्यां बुघदिने दक्िणाभिघरुखो नरः। 
एकादशाक्षरीं विदां भरजपेद्‌ भक्तिपूैकम्‌ ॥ 
मनुष्य एकादशी तिथियुत बुघवारके दिन दक्चिणाभिमुख 
दो कर भक्तिूवेक एकादशा क्षरी विद्याको जपे । 
तारं माया रमा कामो वाक्‌ शक्ति काम्‌ वागमवाः। 
शक्तिर्माया कडा नाम ॒विश्वमेकादशाक्षरी ॥ 
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एकादशाक्चरी विदयाका उद्धसण यथा-ओं्छार, मायाबीजः, 
रमाबीज, कामबोज;, वाग्भव्रबोजः, शक्तिबीज, कामबोज, पुनः 
वाग्भवबीज, शक्तिब्ोज, लष्टरीबीज, भुवनेश्वरोबोज, विश्वव्रीजः 
नाम अन्तमं नमः। फलिताथ -अष्होश्रीह्ीरे' सौः ओं रेः 
सोः श्रीं हीं छो भुषनेखरये नमः। बु° ९ वर्णं ११। 
ले्रूयाभिभुलो मृत्वा दवादइयां गुरवासरे । 
साधकः प्रनपेद्‌ विद्यां द्वादशाक्षररूपिणोम्‌॥ 
साधक द्वदशौ तिथियुत गुरुारऊ दिन नक्नयाभिप्ुकः 
होकर द्वादशाक्षरी विद्याको सिद्धं करे । । 
तारद्वयं परायुग्मं ष्टम युग मेवच । 
२ नाम ङेतं विश्वमन्ते प्रोक्तेयं द्वादशाक्षरी ॥ 
१ कामे वाग्भव शक्ति सवेयुगल मेषच । 


दो भ्रण, शुवनेश्वरीबीजद्रथ, रमाबोजद्य, कामबीजयुगल; ` 
वाग्भवबीज, शक्तिबीजद्रय । फटिताथ-ॐ ॐ हीही श्रीश्री 
डी टी पे रे" सौः सोः हीं युबनेश्वये नमः। 
सवकामप्रदादेवि सवदुःख निवारिणी ॥ 
हे देवि यह द्वादशाक्षरी विद्या सम्पुणं कामनाओंको देनेवाले 
तथा समग्र दुःख निवारिणीषहे। ` 
पश्चिमाभिणुखो भूत्वा त्रयोदश्यां कवेर्दिने । 
साधको देवरा श्यावा जपत्‌ त्रवोदशाश्षसीम्‌ ॥ |< /:1 
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साधकं शुक्रवारकी अयोदशीके दिन पश्चि माभिसुख होकर 
देवीका ध्यान करके जयोदशाक्षरौ विद्याको जपे । 


प्रणवं शिववह्ली च द्वितीयस्वर संयुते । 
बिन्दुयुक्ते कालिका च माया श्रोवाक्‌ शरस्तथा ॥ 


भरणव, शिवबीज, वह्िवीजः, रमाथीज, वागभवबीज, शक्ति- 
बीजः, कामबीज, रमाबीज; भुवनेश्वरीबीज, पुनः वाग्भवबीजः 
शक्तिबीज, कामबीज, शर, यथा- ॐ हाकरौडहोश्रीरे सोरी 
श्री ही ठे सों छौ मुबनेश्व्ये नमः। वणे १३ ज० च०। 


उत्तराभिमुखो भूत्वा साधकः शनिवासरे । 
चतुदेशात्मिकां विया जपेत्वाघकसिद्धिदाम्‌॥ ` 


साधक शनिवार चतुदेशी तिथिके दिन उत्तराभिमुश्च होकर 
साधकको सिद्धि प्रदान करनेवाखी चतुदश क्षरी विद्याको जपे । 
तारद्वयं कामथुग्मं शक्तिद्दं रमायुगम्‌ ; 
वाग्युगं शक्तियुग्मं च मायायुग्मं तथैव च । 
नाम इन्त विग्धच्व रोक्ता चतुदशाक्षरी ॥ 
दो भ्रणव, कामबीजयुगर, शक्तिवीजद्वय, दो रमाबीज, वाग्भ- 
वघोजदय, पुनः दो शक्तित्रीन, मायाबीजद्वय, फलिताथं --ॐ ॐ 
ही छ सोः सोः श्री ओरी रे एे' सोः सौः हो हो सुबनेर्यै नमः । 
 । , अमायां पूणिमायाच्च जपेत्पश्दशा श्रीम्‌ । . 
॥॥>॥ 1: ईशानाभिसुखो -मूत्वा,रविवारे च साधक्रः ॥ गध 06प्रो)' 4 
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साधक अमावास्या ओर पूर्गिमायुक्त रवि त्रारके दिन दशा- ~ 
-न)भिमुख दोकर पच्चदशाश्चरी विद्याको जपे । \1 
तारं रमा प्रणवो छक्ष्मीमाया वक्‌ कटा तथा । 
बाणीकामौ शक्तिकामौ शक्तिः काटीयुग परा ॥ 
नामढेतन्नमो देवि प्रोक्ता पच्चदशाक्ष री । द 
थां - भ्रणव, रमाबीज, पुनः प्रणवं, रमाबीज, मायाबीजः ४ 
व्ारमवबीज, कला, व।्मवबीज, कामबीज, शंक्तिबोजः पुनः १ 
कामबीज, शक्तिबोज, कालोबीजद्वय, पराविद्या ओर अुवने- 
च्व रीका नाम अन्तम नमः। उद्धरण यथा--ॐ श्रो ॐ शरं 
ह्ीरेदहीरेडीसोःहीरे हसो श्ीसोः कौ करीं हीं सुवने-' 
श्वय नमः ।. वणं १५ आ० प अमा। ‡ 
विद्यां यो जपते मूमाविमात्च षोड़शात्मिकाम्‌। 
तस्य देवि. कटौ देवी खपदं भुवि दास्यति ॥ 
इस षोडशाक्षरी विथाको इस कलिकार्मे जो साधक जपते ` 
ह, उन भगवती भुबनेदवरी इस भूखोकमें हौ उन अपना धाम 
देती है । | 
श्रणवं सकला छक्ष्मीमारो वाग्भवशक्तिके 1 
प्रासाद्‌ः प्रणवश्चेव भ्रासादशक्तिवाग्भवाः ॥ 
कामोमासकलातारं माया नाम नतिस्तथा । 
महादेवि शुह्यतरा प्रोक्तेयं षोडशाक्षरी ॥ 
| इद्धरण यथा ~ श्रणव, कला, 'रक््मी, काम, बाग्भव, शाक्ति 
। „ (काश, श्रणव) आकाशा, .राक्तिः  वारभव्रः । काम, छदमीः ' कला । 


+, 1 
॥ 


॥ + 1) 14 ॥ 1 
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नाम, अन्तम नमः यथा--ॐ हो श्रो छो रे सौः द्यो ॐ द्यं 
सः ठे" शीं शीं हौ सुवनेश्वयं नमः। 


सभैदिनेषु यं षोडशाक्षरी पठनोया ॥ 
इस षोडशाक्षरी विद्या को प्रत्येक दिन अभ्यास करे । 


राज्यं देय शि देयं न देया भुवनेरवरी॥। 
„~ अक्ति युक्ति ध्रदातस्य षोडशो सुवनेदवरी ॥ 
साधकषको चाद्ये कि राज्य दे भौर अपना शिर मो दे दे। 


परन्तु भोग ओर मोक्षको देनेवाखी षोडशाक्षरी अुबनेश्वरो 
विद्याको न दे। 


इत्येवं पटो देवि गुह्याद्‌ गुह्यतरोमत्तः। 
अभक्ताय न दातव्यो गोपनीयः स्वयोनिवत्‌ ॥ 


` दहि देवि यह पटल अत्यन्त गुप्रदै, जो भक्तन दहो उसे न 
देना ओर अपनी योनिकी तरह इसकी रक्षा करना । 


इस भकार भुवनेश्वरी रहस्यम एके छेकर सोखह अश्र 
सयन्त कंथन नाम ठतोय पटर समाप्त हआ । ८ 


~~~ 


॥॥721 58511 
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श्री देव्युवाच ॥ ` पार्वतीजी प्रन करती दै : 


न्न 


` देवदेवमहेशान दयात्रेगुण्यमानस । ~ (+ 


श्रीदेव्या भुवनेश्वयां स्तत्वंविदयां रवीषिमे ॥ 


ह देवाधिदेव ! हे त्रिगुणामक मनके धारणकर्ता, हे महे- 
श्वर ! युभनेश्वरी देवीकी तत्वविद्या सुभः बतारे । 


श्री मैरउवाच ॥ भेरवजी बोले : -- 


तत्व विद्यां ्रवीम्यद्य तव भक्त्या वरानने । 
कंखावीप्सित दात्रीयं न कस्य कथिता मया ॥ ` 


हे वरानने ! मँ आज तुमको भुवनेश्वरीकी तत्व बिद्याका 
उपदेश करता दं । कलियुगमे मनोभिखुषित कामनाको प्रदान 
करनेवाटी इस तत्वविधाको किसे भो नदीं कहा। परन्तु 
उ्हारी मक्तिसे प्रेरित होकर तुम्हें बता रहा हं । | 
एकाक्षरीति विख्याता भुवने भुधनेदषरी । 
अत ध्व प्रं बीजं तत्वरूपं न विद्यते ॥ 


इस एकाश्षरी मुवनेशवरी विदयाके आगे कोई श्रेष्ठ बीजर्म॑त्र 
शख खोकमें नदीं है । 


-: 5 १रतु वव भक्त्या तत्व विद्यां नवीस्यम्‌ ]; „| (5२) 


इसे ही विनियोग कहते दै, विनियो 


% भुवनेश्वरी रदस्य #% । २७. 


परन्तु तुम्हारी भक्तिसे भाज मात्र तुम्हें ही मे शस तत्वविद्या 
को कहता हूं । 
श्रुत्वा परस्मे नो वाच्या त्वविद्या सुरेइवरि ! 
चेद्रदिष्यसि देवेशि नतत्फरमवाप्प्यसि ॥ 


सखुरेश्वरि ! . इस युवनेश्वरी बिद्याको जानकर किसी ओर 
को न बताना, यदि तुमने यह मन्त्र दूसरोको बता दिया तो 
इसका फर न होगा । 
चन्द्रशक्तिः पराबीजं तथेव ॒तत्वरूपिणी । 
मायाबीजं समुद्धृत्य सकटागमनिशचिता ॥ 
ततश्च सधको दद्यात्तथेव भुवनेरवरि । 
मायाबीजं समुद्धृत्य तत्वविद्ये यमाहता ॥ 
इस मन्त्रका उद्धरण इस प्रकार है -वागभववबीन, शक्तिबीजः. 
मायाबीजः तत्वरूपिणी, पुनः मायाबीजः तत्वविया यथा-ॐ ए 
सोः हीं तत्वरूपिणी हं सुवनेश्बरी हीं । 
भस्य श्री भुवनेश्वर्याः स्तत्विद्यामनोस्परतः। 
भरेवो क्नृषिराख्यात इद्वन्दोचुष्टुप्भरकी तिंतः॥ 
श्रीतत्व रूपिणी देवो अुवनेशी श्रकीतिता । 
देवता चेव ही बीजं हूं शक्तिः समुदीरिता ॥ +. 
हः कीलकं महादेवि प्रोक्तं च वीरसाधने। 
विनियोगः स्मरतो देवि त्वविद्या जपस्य वे ॥ 
पनः दाहिने हाथमे जल टकर पात्रं ह्लोड़ देना चाहिये. 
1.1.14 
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श्री, सुउनेश्वरो त्वविद्या मन्त्रस्य भरव श्नृषिः अयुष्टुपहन्दः श्री 
-तस्वरूपिणो भुवनेश्वरी देवता हों बीजं हं शक्ति हः कीठक्म्‌ 
-बीरसाधने विनियोगः । | 
इल विनियोगके पूव न्यास करना चाहिये । न्या यथा-- 
3 हां अङ्कष्ठाभ्यां नमः, हों तजनोभ्था नमः, ह मध्यमाभ्यां नमः 
(ह अनामिकाभ्यां नमः हों कनिष्ठिकाभ्यां नमः, हः करतलकर- ॥॥ 


"पृष्ठाभ्यां नमः। 
हाभित्यादि चरेन्यासं हृदयादि षडङ्गकम्‌ । 


अन्यां देवि प्र्र्ष्यामि तत्वविय्ां महेश्ररि॥ 4 
।  भैरवजो भणवतीसे कहते ज्जि दे महेश्वरि! देवी सुधने- 
| -श्वरीकी एक ओर तत्वविधा तुम्हें बताता हूं । 
दण्डिकेइवर शरत्परा स्ततो देविनाम अुबनेश्वरोशा। ` | 

^ तत्वरूपिणि पराक्षरं शितरे तत्वमूरक्मजुस्थिति संख्यः 
 यथा-आकाशत्रीज, शक्तिबोज, माया बज, भुषनेश्वरीके 
-नामद्य, सम्पूणं मन्त्र-ल्यो सोः हो मुवनेशरी हो तत्वरूपिणी ह । 

अस्याः ध्यानं प्रवक्ष्यामि सवः ज्ञातं सुरेश्वरः ॥ | 

अव में तुम्हे मुबनेश्वरोका ध्यान कहता हू, जिसे समग्र | 

देवेश्वर जानतेहै। ` . । १५ 
ध्यानम्‌ - करे रबीन्द्रभि विरोच्नार्ता, ` क 
सत्पुस्तकं जाभ्य वटीं दधानाम्‌ । 


| | 
१ ॥ । , ४ न 
|. 9 सिहासर्नामभ्यमपत्र संस्थां, + 0). । 


८ 


श्रीतत्वव्िद्यां परमां भजामि ॥ 
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सूय, चन्द्र ओर अग्नि ये तीन जिनके नेत्र है तथा एक हाथमे 
पुस्तक दूसरे हाथमे माखाको चये हए सिहासनके. म्यम बेटी हई 
परम तत्ववि्याका मेँ स्मरण करता दं । 
तत्वविद्योय माख्याता मया पञच्चदशाक्षरी । 
राज्यं देथं शिरो देयं न देया भुवनेश्वरी ॥ 
यह पन्द्रह अश्चरोकी सुवनेश्वरी विया दै, जो तुमको मेने 
कह दिया। सधक राज्यदेदेःओौरशिर मी दे दे। परन्तु 
भुवनेश्वरी देवीकी इस पच्चदशाश्चरी विद्याको न दे । 


अस्याः श्रीतत्व विद्याया न षिघ्रो न च दूष्तकः। 

अन्या दोषा न विज्ञया उत्कीटनादि कमणाम्‌ ॥ 

बिना देवि मदेशानि पुरश्चरण कमणा ।' 

पञ्चदश च लक्षाणि सहसखाणि तथेव च । 

अस्याः श्रीतत्वविद्यायाः पुरश्चरण सुच्यते ॥ 

नातः परतराविदया प्यल्या कास्ति महोतटे। 

विख्याता तत्व विधय यं प्रभावसहिता कटौ | ` . 

इख ततवके जय करनेमे न किसी प्रकारका विघ्न है ओौर न 

सिद्ध साध्यादि दोषी है तथा उत्कीलन शाप आदि भौ नह ै। 
बिना शापोद्धार ओौर उत्कोखनके इस पच्चदशाक्षरी विथाका १५ 
ाख ओौर १५ हजार जप करनेषे इषक। पुस्ष्ण होता हे । 
इस पच्च दशाश्चरी विद्यासे को श्रे विद्या प्र्वोमे दुसरी नदी. 
हे । यह त्वविद्या कटियुगमें प्रभावको देनेवाखी है । 
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देव्युवाच ॥ पार्वतीजी बोरी- 


चऋरीतास्मि भवता म्भो विद्यायाः कथनेन च । 
धर्यास्मिक्रतकृत्यास्मि प्रसादात्तवशङ्कर ॥ 


हे शम्भो। इस त्रिके कडनेसे मे भपको करता दासो हो 
-गयी हं ओर हे शङ्कर । आपके प्रघादघे मे धन्य ओर कतकृय 
दो गयी हूं । 
भेखऽवाच ॥ भेरजी बोले-- 


-इत्येषः पटो देवि तत्वविद्या प्रकाशकः । 
-न देयः कस्यचिद्‌ वि गोपनीयः प्रयत्नतः ॥ 


&; हे देवि यह पटल तत्वविथाका प्रकाशक है, इसे किसोको 
न देना ओौर यत्नसे इसकी रखवाली करना । 

इस प्रकार अुबनेदवरो रहस्यम तसवविधा भरकाशक नाम 

ज्रतुथं पटक समापन हुआ । 


४ १ 
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देव्युवाच ॥ पाबेतीजी भेखजीसे प्रशन करती दै-- 
1 ` ` देवदेव महादेव यद्यहं प्रेयसी तव । 
1 पटलं सुवनेशवर्याः पूजाया मे प्रकाशय | 
हे देवाधिदेव मादेव ! यदि मै आपकी प्रेयसी ह, तो 
ुबनेइवरीके पूजनका पटर सुमे बते । 


भेरवउवाच ॥ भैखनी उत्तर देते है- 
ए 


ह) अथातः संप्रवक्ष्यामि देवि गह्य तमोत्तमः। 
येन विज्ञानमात्रेण साधको भेर्यो भवेत्‌ ॥ 


हे देवि इसके अनन्तर अतिडत्तम ओर अप्रकाशित रहस्य (५ 
भ म्द बताता र, जिषे जाननेमात्रवे ही साधक भैरवे 
[९ समान हो जाता है । र 
¦ एकाक्षरी महात्रिद्या. श्रीविद्या अुबनेश्बरी । 
| चतुदंशार्मिकाः देवि तथा च षोड़शास्मिका ॥ ` | 
 'एकाक्षरी महाविद्या, भरिया, युवनेरधरी विया, चतुदशा- 
। श्मिकानिद्या भौर पोदृशात्मिकाविद्या। 


4 तत्वविद्यास्मिका देवि महारत्नेश्वरीति च । 


3५ विद्ययं सुबनेश्वर्ाः प्रभाव सदहिवा कलौ ॥ 
४.६ | ©; 0181 ={€€ 014 1 110050/105.01/09 (ऽरि) 
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तत्वविद्या; समहारत्नेश्वरीविद्या, भगत्रतीं अुवनेश्चरीकी 


उपरोक्त बिद्या कलियुगे प्रभावशाछिनी ह । 
स्वगभोग प्रदाचेव राज्य भोग प्रदा तथा । 
, खङ्दुश्वारिताविद्या ब्रह्मद्यां उ्यपोहति ॥ 
स्वग ओर राज्यको देनेवाटी इस विद्याको एक बार उच्चारणः 
करनेसे ब्रह्महलयाको दूर करती है 1 | 
सवेसौख्यप्रदादेवि कोके सोभाग्यदायिनी । 
अस्याः स्मरण मात्रेण सिद्धयोऽछौ करेस्थिता ॥ 
दुभेगा सुभगानूनं दुःखिता सुखिता मवेत्‌ । 
वन्ध्यापि भते पुत्रं स्वर्वंश परिवद्ध नम्‌ ॥ 


निधनो धघनमाप्रोति मृकोवाचमवाप्तुयात्‌ । 
मूर्खोषियाति चतय सुविद्यास्वमवप्ठुयात्‌ ॥ 


यां यां प्राथयते सिद्धि हठानां तां समप्तुयात्‌ ॥ 
1 , । हे देवि यह विद्या सम्पूण सुखो को देनेवारी है तथा संसारम 


सौभाग्य-प्रदात्री है, इस विद्याके स्मरणमारसे ही अष्ट-सिद्धिया | 
, कर गत हो जाती ह| अभागा मानव भाग्यवान हो जाता | 


ओौर दुःखं पड़ा हा सुखो हो जाता है । वन्ध्या वंको उन्नत 
0 करनेवाले सन्तान प्रा करती दै। गरीव मो धनी होता + 
मूक मी वाचाल होता दे । मूख अच्छो विद्याको प्राप्त करवा हे । 

जिन-जिन सिद्धियोंको साधक चाहता द, उन्हं पराप्त करता है । 
देवि सिद्धि्भवेस्व॑सां जरामरणवर्जिता । 


४११ 0.2 , १, 
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हे देवि । इस विद्याका साधक जरा ओर मरण रहित होनेकी' 
सिद्धि प्राप्र करता है। अन में इतका विधान यथाक्रम कडा“ 
ह, उसे तुम सुनो 1; 
बाह्यो मुहूतं पयस्थाय साधको मक्ति संयुतः। 
क्षाल्य पाणिपादौ च स्वासनोपरि संविशेत्‌ ॥ 
साधक ब्रा्ममूहतमें शय्या यागकर हाथ पैर धो कर मक्ति- 
पूवकं अपने आसन पर बेढ जाय । 
स्वशिरस्थं गुरूः शान्तं ध्यायेत्तन्नाम पुवैकम्‌ । 
सग्रियं तन्मनु' जप्त्वा स्तुत्वा स्तोत्रेण वै तथा ॥ 
` तदाज्ञां शिरसा खच्ध्वा ध्यायेत्कुण्डछिनीं ततः । 
` , तौमारोहावरोदेग क्रमेण परि भाग्य च॥ 
जप्त्वा खमन्ञो च ततो जपाश्चेववहिस्तत्ः। ` 
 गच्छेमूलादिकं इत्वा दन्तधात्रनमाचरेत्‌। 
नदीत्तीरं ततो गल्वा स्नान संध्यादिकं चरेत्‌। 
गृहीत्वा जल कुम्भं वे ग्रह यागं समच॑येत्‌॥ 
¡ . पुः अपने ` शिरस्थ श्वेतवर्णं गुरूका ध्यान उनका नामोन्चारण 
पूवक करे । फिर गुरूका स्तोत्र जओौर मन्त्रका जप करे । श्री 
शुरुदेवकी आज्ञाक्रो `शिरोधाय कर, ङुण्डलिनीका चिन्तन करे । 


आरोह ओर अवरोह करमसेः भावना ` करे, अ्थाति क्रुण्डलिनोका 


उत्थान कर सखद रे जाना -ओौर खो सागसे षट चक्रो को 
भेदन करते हुए क्रण्डङ्िलीको मूलाधारमे सनां, ' तब अपने इष्ट- 
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मन्त्रको जप कर, शौचादि कर, दन्तधावन करे, पुनः स्नानागार 

अथवा नदौतीरमें जाकर स्नान सन्ध्या आदि समाप्त कर हाथमे 
जलपूर्णं कट्शको लेकर अपने घरमे आकर, पटे अपनी 
॥ गृहदेवीका पूजन करे । 
| द्वारपाङ प्रविश्यान्तः खासन साधयेत्‌ सुधीः । 

स्वीकृतं संविदं कृत्वा भूतोपसरणं ततः॥ 
दवारा का पूजन कर आसन शुद्धि करके भूतोत्सारण करे । 

पुनः शान्तिके साथ संविदृको स्वक्रार करे । । 


प्राणायाम त्रिकं कुर्यात्‌ साधको नन्दन युतः। 
४ | भूत यद्धि ततः कुर्यात्‌ श्राणान्‌ भ्राणविधिं ततः ॥ १५ 
| साधक आनन्दमय होकर पूरक, कम्म ओर रेचक इन ५ 
५ तीनों श्राणायामोंकोकरे। ` । 
# # ततः ऋरष्यादिकं कृत्वा माक्कान्यास माचरेत्‌ । | 
40 सारस्वतेन मार्गेण दशधा सवसिद्धये ॥ ॥: ५ 
५ मन्त्रन्यासं ततः कर्यादेवता भावसिद्धये। , ` 
` ` वद्नन्तर मन््न्यास करे जिससे अपनेमे देवताकी भकना पि 
 शाजवे। . र 
नी हृल्टेला मूर्धिवदने गगना हृदयाम्बुने । ` 4 
। , सक्तांकराछ्िकां गुह्य महोच्छरष्मां पदद्वये ॥ । | हः 
, , उष्य दुश्रिणोचोदीच्यां पश्चिमेष य॒खेषव । 
| [1८ । 
॥ 3 सद्यादि हस्वबीजाद्या न्यस्तव्या भूतसप्रमा ॥ 


2 । | ५ 

॥ ^ 4.) | ^ । ५.१) ॥ ४ । 1 1 
(५ १1041 (*, 4 

& 6, ॥ 1, नक 1, ~,५ न. ॥ च; ५ ¶ ^+ च १7५ "^ क 1. 4 ॥ 
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, अङ्गानि तिन्यतेत््चात्‌ ज्ञातियुक्तानिदक्रमात्‌। 
बरह्माणं विन्यसेद्धाठे गायञ्या, खह संयुतम्‌ ॥ 
साकिच्यासहितं विष्णुं कपोठे दक्षिणे न्यसेत्‌ 
वागीर्यां सम युक्त' वामाङ्ग च महेश्वरम्‌ ॥ 

1 श्रिया धनपतिन्यासे वामनासा पुनः। 
स्यास्मरं सुखे न्यश्य पुन्यां गणपति स्यसे ॥ 
-सन्यक्रणं परिजिधी कर्णगण्डान्तराख्योः। 
न्यस्तञ्यं वदने मूढं पुनः श्चेतांसतनौ न्यसेत्‌ ॥ 
‹कण्ठमूटे स्तनद्न्दे वामांसे हृदयाम्बुजे । 
कै सन्यासे पावैयुगरे नाभिदेशे च देशिकः ॥ 
भास पाश्वे जठरे पादवीस परिकेटदि । 
-ह्माण्याद्य।स्तनौ न्यस्या विधिनाप्रोक्तलक्षगा ॥ 
मूलेन ल्यापकं देदे पीठन्यासं ततच्चरेत्‌ । 
पुन व्यापकं देहे न्यस्यदेवीं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
ऋ न्यास इस प्रकार करे- ृल्छेलाये नमः मूर्धि, गगनायै नमः 
इदयान्बुजे, रक्तकगल्काये नमः गद्य, मशेच्छष्मायै नमः 
पदद्वये, ऊपर दृक्षिण उत्तर पञ्चिभ सुखो मे न्यास करे । 
पुनः गायत्रो सहित ब्रह्मणे नमः भारे, साषिडथासह विष्णवे 
नमः कपोले, वागीश्वरी सहित महेश्वराय नमः दक्षिण नासायां 
शरौ सदित धनपते नमः वाम नासायां, रति सिव कामं 
देवाय नमः मुखे, गणपतये नमः नासिकापुटे, सल्यकणोपरि 
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` पुनः इन्दं देवताओंशो गण्डान्तराख्मे ओर सुखम मूल- 
मन्त्रसे फिर. गणपति ओर निधि, इन दोनोँषे -सतनदन्दमे, 
वामांसे, हतकमल्मे, सब्यांसमे, उभयपाश्वर्मे, नाभिदेशे, 
कपाले, उद्रमे, हृदयम ब्रह्माणी आदि देतरियाके नामो्ारणः 
पूवक न्यास करे। ` 


पुनः मूक-मन्तसे सारे शरीरम व्यापक करे! अनन्तरः ४ 
पीटस्यास करके अपने शरोरको देवी रूपे भावना करे । 
ततो ध्यायेद्यथा -उयदिनद्युति मन्दु किरीट, 
त॒ङ्गक्कचां नयनत्रय युक्ताम्‌ । 
` स्मेर मुखीं वरदाङ्कशपार्शा ८ 


भीतिकरीं ध्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 
ध्रातःकाटीन सुयकी कान्तिके समान कान्तिमती किरीटमें 
चन्द्रमा मुखपर विदषिमित अर्थात्‌ किंचित्‌. हास्य युक्तं दे, एक 
हाथमे वर, एकमे अङ्कुश, एकमे पाश ओर एकमे अभय जिनके 
विराज रहे ई एेखी अुवनेश्वरी देवीका ध्यान करे । 9 
 खिन्दूरारणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मोरिक््त्‌। . .` ` ` 
तारानायकशेखरां सिमितसुखी मापीन वक्षोरुहाम्‌ ॥ 
` प्राणिभ्यामसिमूर्णरत्रचषकं संबिधरती सातो ।; ~ >; 
` । सौम्यां रन्रवदस्थमध्यचरणां ध्यायेत्परामम्बिकामू ॥ ~: , ५६ 
जिनका शरीर सिन्दूर्से अरुणवणं हो रहा . दै+ तीन :नयर्नो ~ 
बाढी, जिनके स॒मे माणिक्य, युका तथा चन्रमा निरामं 


‰# भुवनेश्वरो रहस्य # ३७ 
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डो रहे है, स्मितमरुलो, अपोन वक्षोरहको धस्ण को हर, दोनों 
हाथो मे रतनिर्मित सुरापानपावरक्ञो धारण को हदे ओर सौम्य-मूरतिं 
रल्नके घटमध्यमं विराजित ह चरण जिनके एेसी पराम्बिका 
श्युवनेश्वरीका ध्यान करवा हूं । 
अस्यद्च श्यामाङ्ग शशिशेखरां निज ढरनौ तिश्वरक्तोत्पखम्‌ । ` 
` रत्राठ्यं चषकं गुण, मयहरं संविभ्रतीं शाश्वतीम्‌ ॥ 
मुक्ताहारखसत्पयोधर नतां नेत्रत्रयोहासिनी । . 
„ , बन्देऽह सुरपूजितां हरवधू रक्तारविन्दस्थिताम्‌ ॥ | 
इयामवर्णा, सुकुटमे जिनके चन्द्रमा विराजमान है, अपने 
हार्थो रक्तकमर ओर रत्रजटित सुरापान पात्रको धारण की हह 
तरथा वक्षस्यङ पयन्त जिनके मुक्ताहार सुशोभितं है, तोन नेतरे 
सम्लङ्ृता, देवताओं द्वारा पूजित को गयी, रक्तकमर पर बेटी हरै, 
-महादेवकी परा पट्मद्यरिकाका मेँ ध्यान करता हू । 
अन्यच्च --उ्यज्नद्र सहस्र रस्मि सदशी बह न्दुसूयक्षरणा, 
माद्यादिन्दुविघूणितेक्षणयुगां बीणारवयाङखाम्‌। 
माल्मापुस्तकसिन्धुपात्रकमखं दौर्भिवहन्तीं सुदा, 
` ध्यायेऽहं भुवनेश्वरी शषगतां सर्वादिदेवेः स्तुताम्‌ ॥ 
उदोयमान हजारों चन्द्रमाके समान कान्तिपती, अत्ति, चन्दर 
ओर सूयैरूपो नेत्रतरयक्रो धारण की हुई, कमक समान नेत्रोवाडी, 


 बोगाके शब्दे संखप्र साखा तथा पुष्तकक्नो धारण को है, शवके 


ॐ पर वेठीः सव देवतास स्तुति की जाती हुई युबनेदवरीका में 


ध्यान कर्ता हूं । 


७ 
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~, बद्वासरोजनयनां चलत्‌कनकङ्ण्डर्लाःशोशघो, ` 
', , घनुजपवटोकरामुदित सू्कोटि्िभाम्‌' ॥ 
शशाङ्ककृतरोखरां शवशरीर संस्थां शिवाम्‌? 
` स्मरामि मुवनेश्वरीं विमुख वाङ्युखस्तम्भिनीम्‌ः। + 
कमङके पत्र सदश चच्वल नेत्रोवाखी, खर्णं तारङ्कको धारणः 
` की हई, घलुष ओौर जपमाढाको हार्थमे र हई, उद्यकालोन कोटि 
| सूयके समान कान्तिमती, जिनके सुकटमें चन्द्रमा बिराज रहे दै 
रखी प्रेतासन पर बेढो हरै, शत्र बाणो ओर सुदकरो स्तम्भनः 
*  करनेवाटी सुवनेश्वरीको मेँ स्मरण करता हूं 


।  अषिच-वीणावादनतत्परां त्रिनयनां त्ररोक्यरश्वापरां, | 
माध््रीपानपरायणां शब्रगतां मन्दस्मिता, चिन्मयीम्‌ः। 


५ |  मायावीज विभूषितां शशिकलां चूडं च सत्छुण्डला; 
%  ध्यायेऽहं मुबनेश्वरीं मगवतों श्येन सम्पुजिताम्‌ ॥ 
५ । बीणा-वादनमें तपर, तीन नेत्रोवारी, चंछोक्य रक्षाम रीन; 


बीजसे समख्कृता, चन्द्रकछाकों धारण की इई, कानमिं ताटङ्क , 
धारण की हई, शिवसे पूजित की गयी, शवाघनपर विराजमान 
` भगवती युवनेदरीका में ध्यान करता ह । इति ष्यालवा .इसः 
प्रकारध्यानकरके। = 


¦  माध्वीरस पान करनेमें चतुरा, ईषद्वास्यमुलो, चित्‌ष्वरूपा, माया- 


ॐ सुबनेश्री रहस्य # ` , ३६ 


हृत्कमरमे देवी अुवनेश्वरीको -यथाविधि मानसिक उपचारं 
से पूजन कर, अन्तर्याग करे सामान्यारथक स्थापना करे । 
घटपूजादिकं कृत्वा यन्तरपूजां समाचरेत्‌ । 
यन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि शणदेवि फलप्रदम्‌ ॥ 
यन्त्रं मन्त्र तथा पजां गुं गोप्यतमां कुर । 
त्रिकं षट्कोणमुदुश्त्य नागपत्रच्च षोडशम्‌ ॥ 
भेरवजी कहते दै करि है देवि धटस्थापन ओर उसका पूजनं 
करके, यन्तर पूजाको आरम्भ करे, सम्पूणं फटप्रद यन्त्रोद्धारो मेँ 
कता हूं तुम सुनो । यन्तर, मन्त्र ओर पजा ये अयन्त गप्र ई । 
अतः इन्दं प्रकट न करना । त्रिकोण, षट्कोण, अष्टदल, षोड्श- 
दरः ब्त, चतुद्धार यदी यन्तरका उद्धारकरम हे । 


अथवान्य प्रकारेण कथयामि सविस्तरम्‌ 
पद्यममष्टदरं बाह्य पद्मषोड्शभिदंखेः ॥ 
। विचित्‌ कर्णिका मध्ये षट्कोणमति सुन्दरम्‌ । 
ततः सम्पुजयेत्पीठं नवशक्ति समन्वितम्‌ ॥ 
अथवा . यन्त्रका विस्तार प्रकारान्तरसे कदता हं । परे ` 
अष्टदर कमङ उसके बाहर षोड्शदख कर्णिकाके मध्यमे षट॒कोण, 
अनन्तर नवशक्तियोंका मन्त्रसे पूजन करे । 
` पूजन प्रकार यथा :-- | 
जयाख्या विजयापश्चा दज्ञिताख्या पराजिता, 
निया विखासिनी दोग्रीस्व धीरा मङ्गला 
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सरव शक्ति पद प्रोच्य ङेतं च कमलासनम्‌। 
नमः इद्यासर्न. पुय तत्‌ तद्रौ जादिकं शिवे ॥ 
बीजाय मासनं दत्वा मूतिं तेनेव कल्पयेत्‌ । 
तस्या सम्पजयेदेवी मावाद्यावरणेः कऋरपात्‌ ॥ 
ॐ जयाये नमः, ॐ विजयाय नमः, ॐ अजिताये नमः › 
ॐ अपराजिताय नमः नित्यायं नमः, विहासिच्य 
नमः , ॐ दोगघ् ये नमः , ॐ धराये नमः। ॐ मङ्गखाये नमः 
( सवम शक्तिपद छ्गाकर अर्थात्‌ हींशार युक्त चतुष्य॑न्त करना )। 
यथा दीं कमलासनाय नमः इत्यादि । उन उन देवियोके 
बोजेसि आखन आवादनादिसे घ यन्तम मूरतिकरो कल्पना करे, 
उमे भगवतो सुवनेशरीदेवका आवाहन करके - 
मध्वमात्‌ प्राक्‌ याम सोम्य पश्चिेषु यथा क्रमम्‌ 
हल्छेाययासमभ्यच्य पञ्च भूतसमग्रभाः ॥ 
वरपाशाङ्कशभोति धारिण्यो शित मूषणाः। ५ 
आग्नेयादिषु स्थानेघ॒ पूजयेदङ्गदेवताः ॥ ` 
त्रिकं सम्पूज्य षट्कोणे यजेन्‌ मिथुन देवताः । 
पुनः मध्यम से ठेकर पूवे, दक्षिण, -वश्चिभ, उत्तर यथाक्रम 
पच्वमूतोके समान कान्तिमती हृ्टेखादियोका पूजन करना । 
वर, पाश, अङ्कुशा, अभीति आयुधो को धारण 'की हुई दुश्रभूषर्णो 
वाटी, आग्नेयादि चारों स्थानोमिं अङ्गदेवतों क पूजन करे । षट्‌- 
कोणमे इन तीन शक्तिर्योका पूजन करे तथा शक्तयुगरुका 
पूजन करे । 
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कराभ्यां विभ्रतं पीनं तुन्दिखं धननायक्रम्‌ ॥ 


,.“ आङ्ग्य सञ्यहस्तेनः वामेनाम्बुजधारिणीम्‌ ॥ 


धनदाङ्कसमारूटां महाखक्ष्मों प्रपूजयेत्‌ ॥ ` 
वारुणे मदनं वाण पाशाङ्कुश शरासनाम्‌। \ 
धारयन्तं जयाश्क्तं पूजयेद्रक्तं भूषणाम्‌ ॥ ` 
सन्येनपतिमाश्छिष्य वामेनाम्बुज धारिणीम्‌ । 


पाणिना रमणाङ्कस्थां रति सम्यक्‌ समचयेत्त॥ 
ईशाने पूजयेत्‌ सम्यक्‌ .विन्नराजं प्रियान्वितम्‌। ` 
 श्रणिपाशधरं कान्ता वराद्खन्धकरागुखिम्‌ ॥ 


माध्वीपूणे कपालादयां विघ्नराजं दिगम्बरम्‌ । ` 
पुष्करं विगलद्रतन'  स्फुरचम्पक धारिणम्‌ ॥ 
सिन्दूर सदृशाकार युहाम मद्‌ विश्रमम्‌ । , 
धृतरक्तोत्पलामन्यत्पाणिना तद्ष्वजंखशन्‌ ॥ 


आश्िष्टकान्तामरुणं पुष्टिं मचं दिगम्बराम्‌ । 
यौ षट्कोणस्याय पाश्वेयोः ॥ 


38511\/ । 10181 €€ "1011158 £) ।1065( 0153.0164 (1 


४१ 


इन्द्रकोणे कसुहुण्ड कुण्डिकाक्ष गुणामयाम्‌। ¦ ;: 
गायच्यीं पज्येनमल्त्री ब्रह्माणसपितादृशमः।। ˆ 
+ ^ रक्षकोणे चक्र शङ्क गदापङ्कजधारिणोम्‌। ` 
;;. + सावित्रो पोतवसनां यने द्वष्णुञ्वतादृशम्‌ ॥ : 
.वायुक्रोणे परस्वक्ष मालामयवरान्विताम्‌ । . 
; यजेत्‌ सरश्वतीमच्छों रुद्र तादृशलक्षणम्‌ ॥ . 
; बहिकोणेः -यज्द्रल कु भ रत्न करण्डक्रम्‌ । 
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 , इन्द्रकोण मे ब्रह्मके साथ गायत्री का पूजन करे नैन्नूयकोणमें 
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्यं धारण कयि हुए पोत वखंवाटे, सावित्री के 
सहित विष्णुका पूजन करे, वायव्यकोण म परु, अक्षमाला, 
अमय, वर चारों आयुर्धो को धारण की हई स्वच्छ सरस्वती के 
साथ रुदर का पूजन करे, आग्नेयकोण में रन्न के कभ ओौर रत्र की 
` पेटिका दोनों हार्थो मे धारण की हई धनके स्वामी छवेर को दाहिने + | 
हाथा से आशिङ्गन को हई ओर बायं हाथ भँ जिनके कमल विराज- 
मान दँ तथा कवेर के गोदपर बढ हई महारुमी का पूजन करे, 
पश्चिम दिशा में वाण, पाश, अङ्कुशा, शरको धारण कौ हु, रक्त 
` आभरणो से अरटंकृता दाहिने दाथ से पति को आिङ्गन कर बायं 
हाथ मेँ कमल को खी हुई मदन के गोदमे बेटी रति का पूजन करे, 0 
देशानकोण मँ ्नद्धि ओर सिद्धि के साथ गणपति का पूजन करे, † न 
वाण ओर पाश को धारणं करिये हर तथा वर, अंश, माध्वीरस से | 
पूणं नर कपा्धारी, दिगम्बरमूरति, जिनके अनेक रत्न चमक रहे + 
हैः तथा चमकीडे चम्पकपुष्को धारण क्रिय हए, धिन्दूर के समान = ` 
जिनकी आक्रति रक्त है, दूस्षरे हाथ में रक्तक्रमर को धारण कर 1 
ध्वज को स्पशे करते हए, कान्ता को आछिङ्गन कयि हए, एेसे 2 
दिगम्बर को षट्कोण के पावा मं पूजन करना, षटकोण के दोनों ध 
 पाश्वा मे निषिकापू्जन करना। + (9 


अनङ्गानि केशरेष्वेवाः प्रश्चादत्रेषु पूजयेत्‌ । 


ए (शि), 
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` ` “ अनङ्गः मदनाद्रल्द्‌ अनङ्गमदनातुरां । 
` अुवलपाला' गगनवेगा चेव ततः परम्‌॥ 
शृशिशेखा गगनरेखा चेत्यष्ट शक्तयः । 
पाशांङ्कशवरा भीति धारिण्योऽरुण विप्रहा ॥ 


ये शक्तियां उनके पत्रो ` पूजनीया ई, पीडे इ्हीका पूजन 


करे, यथा-अनङ्गङुमाये नमः, अनङ्गङकुमातुराये नमः» 
अनङ्गमदनाये नमः, अनङ्गमदनातुराये नमः, सुधनपााये 


"नमः, गगनवेलाये नमः, शशिशेखराये नमः, गगनरेाये नमः। 


अब पाश, अंकुश, वर, अभयको धारण की हुई, अर्ण विस्हाः 
देविर्याका षोड़शपत्रोमे पूजन करे । 


यथा-- ततः षोड़शपत्रेषु कराखी विकराल्युमा । 
सरस्वती श्री दु गेषा लक्ष्मीः श्रतिः धृतिस्छृतिः॥ 
्रद्धामेधामतिः कान्तिरायां षोडश शक्तयः । 

ॐ देशाय नमः, ॐ उमाय नसः, ॐ कराठ्ये नमः, ॐ 
विकराल्ये नमः, ॐ सरस्वत्ये नमः, ॐ श्रिये नमः» ॐ दुरगाये 
नमः, ॐ क्षमय नमः, ॐ श्रुत्य नमः, ॐ स्मृत्ये नमः, ॐ 
धृतये नमः, ॐ श्रद्धाये ममः, ॐ मेधाये नम; , ॐ मत्यै नमः 
ॐ .कान्त्ये नमः, ॐ भार्याये नमः इख प्रकार षोडश शक्तियाँ काः 


, पूजन करे! ` 


खद्गखेटक धारिण्यः श्यामापूज्याश्चमातरः । 
पद्याद्रहिः समभ्यचे याः शक्तयः परिचारिकाः॥ ` 
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भगवतीको परिचारक शक्ति वड ' ओर खेटकको धारण 
की हृ, छ्गाङ्गी इन षोडशा माताओं शा षोडशद्छ परशङे बाहर 


पूजन करे। ` 
९  प्रथमानङ्गह गध्या | दनेङ्गमदनातुरा 0. 
; अनङ्क मुवनविगानङ्गा सुवन पालिक्रा॥, ;. 
, स्यात्सवे मदनाङ्गतरेदनानङ्गमेखलमः 11; ॥ 


। चषकताशरन्तंच ताम्बूं छत्रमुज्छलम्‌ (न 
, चामरे किञुकं पुष्पं विभ्राणा करथङ्कजेः।. 
सर्वाभरण संदीप गुरुपंक्तत्रयं यजेत्‌॥ , ‹ ` 
सर्वाभरण संदीप्तान्‌ लोकपाखान्‌ बदियनेत। ` 
वच्रादीनपि तद्‌ बाह्यं देवी ्रोयथं मचयेत्‌॥ 
इत्थं सम्पूज्य देवेशो पुनर्विन्दो प्रपूजयेत्‌ । 
आनाद्य रूग्चारर्नान नैवेद्य संयुतः ॥ 
ततो होमविधिं छर्याद्‌ बटृकादीश्च तपेत्‌ 


^. अनङ्गरूपाये नमः, अनङ्गमदनातुराये नमः, अनङ्गमुत्रन- 
वेगाये नमः, अनङ्गमुनपाछिकाये. नमः, अनङ्गपरदनाङ्गाये 
नमः, अनङ्गवेदनाये नमः, अनङ्गमेखलाये नमः। 


' तीन वृत्तेकि पास चषक, ताम्बूल, छत्र चासर, वज्ञ, पुष्यः 
| हा्थोमें कमल्को धारण श्ये हुए सर्वाभरण संदोप्न गुरुपंक्तित्रया 
यून करे, सम्ूेः आभरणोते उञ्यङ छोकगालका बाहर पूजन 
` करे) पुनः उसके बाहर देवी प्रीयथ वज्रादि आयुर्धोकरा पूजन करे 
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इस प्रकार देवदेवेशीका पूजन, कर, फिर बिन्दुमे आसनादि नालो 


पचार तथा नाना. भरकारके नेवेयोखे , महापूजा करे, होमविधिं 


समाप्र कर सुत्रासिनी, बटुक, कमारी आदिको पूजन एवं `वायनः 


दानसे संतुष्ट करे । 
=| करष्यादिकं घुनः कृत्वा जपं छर्यायथाविधि । 
पुनः श्नष्यादि न्याख ओर विनियोग करके यथात्रिधि जपः 
करे । 1 | 44 
पटित्वा कववं नाम सहख' स्तोत्रमेव च । 
कत्रच, "सदखनाम, स्तोत्र जपान्त मे करे । 
९ श्यो ति मन्त्रराजेन फं समपेयेत्तवः। 
| गह्यति गद्य गोपत्रीत्वं गृक्षाणाक्मत्कृतं जपं । 
सिद्धिभवतु मे देवि त्वतप्रसादान्महेश्वरि । 
इस मन्तरसे देवीको फर संमपण करे । 
"५ पात्राण्युत्साद्यविधिव दितः पु ततः पठेत्‌ । 
र गुरुस्तो्रं पुनजप्ट्वा पात्र वन्दन माचरेत्‌ ॥ 
(" विमता समभ्यच्ये संतप्योच्छिष्ट भेरवम्‌। 
जागरे समागत्य. शान्ति स्तोत्रं  पठेत्ततः ॥ ` 
,.-श्रीवीर बन्दन; स्तोत्रं. पटित्वा , हृदयाम्बुजे । 


देवीमुदध(स्य॒वि्रेयथावत्स्राधकोत्तमः.॥. . ` ४ 
अनन्तर; जो-पाघ्रपृड्नके ख्ये .रले हर दें ,उन्दीका।. विश्िन्रत्‌ 


उल्पाद्न"करः गगर्म्रह, नक्षत्र दयादि ,गुरुप्तोत्र.जपके पान्न 


1 1 11580100 ( 


( भ 


+ 
1. 5) 
11.117, 2 व कज्ज ` क 14 


५ 


॥ 
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` करे, पुनः बाहर जाके उच्छिष्ट भरवक्रा पूजन कर ओर ररे चम 
। करके दाथ पर धो कर पुजा धरम आकर. शान्ति स्तोत्र 

शौर वीर बन्दना स्तोत्रका पाठ करे । 

| | इत्येषपटलोदेवि पूजायाः सवेसाधनः । ¦ 
धि. गुह्याद्गह्यतरोदेवि गोपनीय स्वयोनिवत्‌ ॥ - 
.9 ह मवतारिणि देतरि। यह पृजाश्ा परल जो समग्र साघनोंका 
 दताहै, ने तुमह बताया, यह अत्यन्त गुध है, अपनो योनिकी 
तरदं इसे प्रकाशित न करना । 

(४ < 


षष्ठः पटलः धरारम्भः  । ` 42 


भ 9 (/ 9 = 


श्री मेरउवाच ॥ भेखनी बोठे-- ` 
शणुदेवि प्रवक्ष्यामि पुज्ञापद्धतिय॒ुत्तमाम्‌ ॥ 
तत्वं श्रीमुवनेश्व्याः गद्यपदस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
हे देवि ! जिसके स्वरूप गधपदयात्मक है रेसी सर्वोत्तम पूजा- 4 
बद्धतिष्छो कहता हूं तुम सुनो । 118; 
। क्त्रश्रीमान्‌ साधञेन्द्रः ब्राह्मो शयनः यनतखादुस्थाय; कर- 
वरणो ग्रक्षाल्य, निजासने समुपविश्य, निज शिरसि ' एेतवर्णाधो- ˆ . 


1.10८९्डल॥ 
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सुख सहसरदलकमल्कर्णिकान्तगंत चन्द्रमण्डलोपरि स्वगुरू ; शुच 
वणं शुह्णालङ्कारभूषितम्‌ , ज्ञाननन्दमुदितमानसं सबिदानन्द वि्र- 
हम्‌ , चतुभज, ज्ञानसुदरापुस्तकवराभयकरं, त्रिनयन, प्रसन्नवदने- 
क्षणं, सवेदेवदेवं, वामगि वामहस्तधृत कमख्या रक्तवसना 
भेरणया, स्वप्रियया दशयुज्ञं नारकं, परम शिषस्वरूपं, भ्यात्वा 
तच्चरणुगङकमल ति गलदम्रत धारया स्वात्मानं ष्टुतं विभाग्य; 
मानसोपचारेरारोध्य ॐ ए हीं श्रीं हसलकरयं सदक्षमञ्वरयू 
द्योः धोः सो श्रीमच्छी अमुकानन्दनाथ श्रोपादुकां श्रोभयुकदेव्यां 
श्रीपादुकां च पूजयामि नमः इति दशधा विमृश्य, दण्डवत्‌ भ्रणामं 
मनसा कुर्यात्‌। 

साधक श्र ब्ाह्मुहत्त मे शय्या याग कर, हाथ, पैर धो कर, 
अपने आसन पर बेट, अपने शिर में श्वेतवण अधोमुख सहस्रदल 


कमठ को कर्णिका के मध्यगत चन्द्रमण्डल के ऊपर, शुरण, स्वच्छ 


भल््कारों सरे अरंकृ, ज्ञानानन्द से प्रसन्नचित्त, सिदानन्दस्वरूप) 
चतुसंजः ज्ञानसुद्रा, पुस्तक, वर ओर अभय को धारण किये हृ, 
तीननेत्र श्रसन्नयुख, सम्पूणं देवताओं ॐ देवता, बायं हाय में कमल 
ओर दाहिने हाथ-से शक्तिफी, आलिङ्गन किये हुए, परमशिवस्वरूप 
शरूका ध्यान कर, उनके. चरणकमलों से निकटी हई अग्रत की 


धारा से अपने को आपएावित कर मानस उपचार से आराधना कर 


इख मन्त्रसे गुरुपादुका का पूजन करे-- 
गुरुपादुका पूजन का मन्त्र यथा-ॐ दे हो श्रीं हसखफर यें 


` दसश्षमरवरयरं' सहल ये सदक्षमख्वरयू भोम 
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-असुक्ानन्दनाथा श्रो पादुकां अथुूदेग्यां ` भ्रोपादुकां. च पुज्ञयामि 
नमः, इस ्रकोर दस बार जप करॐ मनसे दण्डवत्‌ प्रणाम करे ! 


प्रणाम करनेका मन्त्र यथा-- 


। १. 
। ४ > 
॥ ४ 
‡ { 
¢ 
¢ 
ति + 


नमामि सद्णुरू' शान्तं भ्रस्यक्षं शिवरूगिणम्‌ । 


शिरसा योग पोठ्यं सुक्तिकामाथं सिद्धये ॥ 


श्रीगु परमानन्दं वन्दे स्वानन्द्‌ त्रिग्रहम्‌ । 
यस्य सान्निष्यमात्रेण चिदानन्दायते परम्‌ ॥। 
अन्ञानतिमिरान्स्य ज्ञानाञ्जन .शखाकया । 
चश्चुरनमीलितं येन तस्मे श्री गुर नमः ॥ , 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 


तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रो गुखे नमः ॥ 


`, . . यस्या गुरर्विष्णुः गुरुः साक्षान्महेश्वरः । 
गुरुरेव-जगस्सवं तस्मे श्रो गुरवे नमः॥. , 


नमस्ते नाथ भगवन्‌ रिबाय गुर रूपिणि । . 


, ,बिद्यावतार संषिद्ध यं स्वीछ्ृतानेक विग्रहः ॥। 
"नवाय नवरूषाय परमायकृलूपिणे । 
 ;  सवज्ञानतमो भेद मानवे िदूघनायते॥। =; ‰  : 
 , । खवन्त्रय , दयार विग्रवाय परात्मने । :: , 
परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां मन्यरूपिणे,॥॥ ~ : , 
(ज्ञानिनां ज्ञानरूपायः.भरकाशा।य प्रकाशिनाम्‌।- ` 


्रितरेकिनां विवेकाय विमूपंयःविमशिनाम्‌ः+ 


15.010 । 


क 
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पुरस्तत्मावेयोः पृष्ठे नमस्छुर्या सुपयेधः। 
सदामचित्त रूपेण विधेहि भावनाश्रयम्‌॥ ९० ॥ 
प्रत्यक्ष शिवरूप, शान्त शिवरूप योगपीठं विराजमान, एेसे 
सद्गुरका सुक्तिकामकी सिद्धिके ल्यि मेँ नमन करता हूं ॥ 
कृ - आनन्दहप शरीरो धारण श्रिये हवे, जिनके सान्निध्य मात्रषे - 
ही परमानन्दकी प्रापि होती है, एसे परमानन्दमय सद्गुन्नो 
मेँ प्रणाम करता हूं ॥ 
अज्ञानरूपो घन्धकाररो जिसने ज्ञानाञ्जन सङाकासे दूरकरं 
नेघ्रोको खोकर दिव्यज्ञानमय प्रकाश प्राप्त कराया है, उस सद्‌ 
४ गुरुको में भ्रणाम करता हूं । 
>  . अखण्ड मण्डलाक्ार इस चराचर व्रह्मण्डमे व्याप्त उस भग- 
बरत्दफो दिखलानेवाठे, सद्गु मेँ प्रणाम करता हूं । 
ब्रह्माः विष्णु, महेश्वर सरूप तथा परह्य स्वरूप गुरुको मेँ 
नमस्कार करता हूं । हे भगवन्‌ ुरुरूपी जो आप शिव दँ भर 
ऋ जिन्दोनि विद्याके भवतार सिद्धिके व्यि अनेक शरोरोको धारण 
कयि एेसे गुरुदेवको मे श्रणामः करता हूं । 
|; नवीन शरीरको धारण करनेवारे, परमारथमं एकरूप, अक्षान- 
रूपी अन्धकारको भेदन करनेमे सू्सदश पे मे चेतन्यस्वरूभ 
सद्गुरुको मेँ प्रणाम करता हं । 


^-^“ 


४ 


। दया मूरति, स्वतन्त्र परलन्त्र भक्तके चयि सदा परतन्त्र 
अर्थात्‌ सद्गुरु सदा ही स्वतन्त्र है, परल्तु भक्तोके छिये नितास्त 
॥॥2| < ट 101 @€6 10111586 18561015.00 (1& रि) 
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परवन्त्र॒ याने भक्त अधीन ई एेसे गुरदेवको मे नमस्कार 


करता हू । 
^ ज्ानियङ व्यि ज्ञानस्वरूप ओर प्रकाशवालों क व्यि ्रकाश- 

स्वरूप विवेको छ्यि विवेकस्वरूप, विमोक स्यि विमशै- 
स्वरूप सद्गुरुको आगे, पोछे, ऊपर नीचे नमस्कार करता हं । 

ह सद्गुरो । आप सदा मेरे ` चित्तम निवासकर साघारिक 
वित्रिव भावनाओके नाशकी शक्ति दीजिये । 

इति श्रीं गुरू प्रणम्य । इस प्रकार अपने गुरुदेव को 
प्रणाम कर-- 

' छ्रसन्न विभाव्य मनसा तदाज्ञां गृरीतवा, मूलाधारे स्व्णवर्ण- 
चतुद कणिकान्तगंत त्रिकोण चक्र श्ृङ्गाटकोपरि परां शक्ति 
इण्डिनीं अय दिनकर सदख भास्करा विद्य तकोटि  सन्निभां 
सकट मन्त्रमातरं पच्वाशद्वणविग्रहामष्टत्रिशत्करारूपिणीं सबे- 
्राणिजीवानां त्रिधामाधानं सर्पाक्ारामृध्वेमुलीं सद्धं त्रिवल्यां 
विसतन्तु तनीयसी सुप्तं विभाव्य गुरूपदिष्ट निजसहजानन्देन 
श्रवोधयित्वा । ` 

ेसी भावना करे कि गुरूः भ्रसन्न हो गये, मनसा गुरुकी 
धाज्ञा टेकर--मूखाधारमं सोनेकी तरह चमकती हई चारदछ बारे 
कमलके भीतर त्रिकोण शरङ्गाटकके उपर परमाशक्ति कुण्डलिनी 
जो उद्थकाटीन हना सूर्यके समान कान्तिमती शौर कोटि- 
कोटि विद्युत्‌ प्रकाशसदशी, पच्चाशद्रणांत्मिका, सम्पूणं मन्तरीकी 
माता, अडतोश कटारूपिणी, प्राणीमात्रकी जीवस्वरूपिणी; तीनों 
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जगहके भ्रकाशकी भूमि, सर्पाकार, जिसका सुख उपरकी ओर दै, 
सादृ तीन फेरा खगायी हृद कमखनाल्को तन्तु सम सृष्ष्मरूपिं णी; 
देसी स्वरूपवाखी उपरोक्त सुप्र ङण्डलिनीको गुरोपदष्टं दाय 
सहजानन्दसे जाग्रत करे, वहां बं नमः शं नमः इन मन्त्रो से 
मूखाधारके चारो दलो"मे पूजन करे, अर्थात्‌ मूराधारके चारो 
दलो'से ही. उपरोक्त चाये अक्षर निकलते दे । 

मध्ये मूढेन च प्राग्दक्षिणेन सम्पूञ्य हंसः इति मन्त्रेण सेतो 
तथाप्य ततः स्वाधिष्ठाने लिङ्गमूले विद्रवणे षटदलकमले तां 
नीला-- 

बीचमें मूलमन्त्र पवसे दश्षिणकी तरफ हंसः इस मन्तरसे 
+ ङण्डलिनीका उत्थान करे, त स्वाधिष्ठानचक्र जो छिङ्गमूखमे रहता 
ह, विद्र. मकी तरह जिसका वणं ह--उस षट्‌दलमे ऊण्डछिनीको 
खाकर वहां बं नमः भ नमः मं नमः यं नमः रं नमः छं नमः 
इस प्रकार षटदखमें पजन करे । 

ततो मणिपूरे नाभौ नीख्वणो दशदरकमटे तां नीत्वा-- 
ऋ  बीचमें मूमन्त्रसे कुण्डकिनीका पूजन करके, पुनः नाभिमें 
„  नीखवर्णका जो मणिपूर कमल दै उसमे कुण्डडिनीको . खी चकर 
डं नमः दं नमः णं नमः तं नमः थं नमः दं नमः धं नमः नं नमः 
पं नमः फं नमः इस प्रकार उन पतनम पूजन करे, पुनः मध्यमे 
मृटसे पूजन करे-- | 

इसके अनन्तर वक्षध्थमे पिङ्गल्वर्ण, द्रादशदल अनाहतचक्छ " 


दै.उणमें कुण्डडिनीको ठेजाकर वहां कं नमः खं नसः गं नमः 
1/1 = 9 5851 1101814/.766 019॥158181) 110056109-01ब (15 र) 
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घं नमः ङः नमः चं नमः छं नमः जं नमः स नभः बं नमः रं नमः 


टं नमः इस - प्रकार पत्रमे पजनकर मध्यमे मलमन्तराखे 
पजन करे । 


तदनन्तर कण्ठमें धूम्रवर्णं षोड़शदङ जो विञ्युद्चक्र दै उलभ 


ङ्ण्डङिनीको खाकर वदां अं नमः आं नमः इं नमः ई" नमः ड 


नमः ऊ नमःक्र नमः च्छ नमः नमःद्धु नमःनमः 
नमः ओं नमः ओं नमः अ नमः अः नमः इन दरोमि पूजनकछर 
त कण्ठे धूम्रवर्णं षोडशदर. कमर ` युक्तं जो विद्यद्धिचक्र दे, 
उमे ङण्डलिनोको खाकर, वहां अं नमः आं नमः इं नमः 
ड नमः उ नमः ञं नमःक्नू नमः ऋ नमः नपःद्ु नमः 
ए नभः रे नमः ओं नमः ओं नमः अं नमः अः नमः इख प्रकारः 
षोड़श स्वव पोडश दशेर पूजन कर, पुनः मध्यमं मूलमन्तरसे 
पूजन करे । 

तदनन्तर भ्र मध्यमे विधु द्रण दधिद्र आज्ञाचक्रं छण्ड- 
छिनोको ऊाकर, हू क्षुं इखसे पत्रक मध्यमे पूजन कर मध्यमे मूलसे 
पूञ्ञन करे, पुनः सदसखदङ कमर कर्गिकान्तगेत बिन्दुरूप तेजोभय 
परम शिवकरे साथ ऊुण्डलिनीको एकाकार करॐ़ वहां पर निकछते 
हुए अगतस द्रवित कुण्डलिनीको विय दरण आज्ञाचक्रे पुनः 


लाकर हं नमः क्षं नमः इससे पत्रे मध्यम पूजन करके मध्यमे 


मूटमन्त्रसे पूजन करे । 
तव धूम्रवर्णं षोडशद जो कण्ठमं विञ्युद्धचक्र है उसमें ऊुण्ड- 


छिनीको खाकर वहा अं नमः भां नमः इ' नमः ई नमः ड नमः 
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ङं नमः कटं नमः ऋः नमः दः नमः दधु. नमः ए नमः एेः नमः 
ओं नमः ओं नमः अं नमः अः नमः इ प्रकार दक्षिण कमसे 
पर्नं पूजन कर मध्यमे मूलमन्तरसे पुज्ञन करे । ` 

तब विङ्गख्वर्णं बक्षश्थल्मे जो दादश द्बाला -अनाहतचक्र 
दे उमे कडङ्नोको लार कं नमः खं नमः गं नमः घं नमः 
ङं नमः चं नमः घं नमः जं नमः म नमः लं नमः टं नमः ठं नमः 
इस ध्रकरार पत्रोमिं पूजनकर मध्यमे मूमन्त्रसे पूजन करे । 


तदनन्तर नीख्वणं दशदख्वाखा मणिपुर नाभिं जो कमछ 
ड उसमे कुण्डलिनीको खाकर -डं नमः ठं नमः णं नमः तं नमः 
थं नमः दं नमः धं नमः नं नमः पं नमः फ नमः इस प्रकार पत्रोभें 
पुजन करके मध्यमे मूरसे पूजन करके, पुनः छिङ्गमूखमे विद्र .म- 
वर्णं जो षटद्र स्वाधिष्ठानचक्र दै, उसमे कुण्डटिनीको खाकर 
चं नमःस्ंनमःमं नमः यं नमः रं नमः छ नमः इषं तरह पूजन . 
कर मध्यमे मूखमन्तरसे पुजन करे । ५14; 
पुनः स्वर्णवर्णं चतुदेक युक्त मूखाधारमे कुण्डङिनीको खाकर, . 
वं शं धं सं इस भकार पूजन कर मध्यमे मूरमन्तरसे पूजन करे | 
इस प्रकार भारोह ओर अवरोह क्रमसे कुण्डडिनीका उत्थान 
करके प्राणायाम करे । , प्राणायामका श्रकार दक्षिणांगुष्ठसे दादिने 
नाकको बन्दकर बायीं नासिकासे षोड़शवार प्रणवका जप करते 
हए, पूरक करे फिर ६४ बार भ्रणवको जप करते हुए कुंक करे, 
तामु ला ना पुटको व॒रद्करर्‌ द्स्ष नासापुटसे ३२ बार भ्र णवक्लो ९] 
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जपता हुआ, रेचक करे इख प्रकार पूरक, कुम्भक ओर रेच कात्मक 
३ प्राणायामको करके ्रुष्यादि स्मरण करे। 

यथा-अस्य श्रीभुवनेश्वरी मन्त्रराजस्य श्रीशक्ति ऋ्नृषिःगायत्रीं 
छन्दः श्रीभुवनेश्वरो देवता, ही बीजं ई शक्तिः रकार कीलकं 
श्रीचतुविध पुरषाथं साधने विनियोगः। इस मन्यरको दाहिने 
हाथमे जल ठेकर पदे ओर विनियोगः यहां तक पकर जखकोः 
पात्रमे छोड देवे । 

तव ऋष्यादिन्यास करे यथा- श्रीशक्ति श्रुषये नमः शिरसि? 
गायत्री छन्दसे नमः सुखे श्रोभुवनेश्वरी देवताय नमः हदि ही 


बीजाय नमः गह्य, & शक्तये नमः पादयोः, रकार कीटकाय नमः ¦ 


नाभौ; श्रीपुरुषाथं साधने विनियोगः इति सर्वाङ्ग घु । 

इ प्रकार अङ्गन्यास करके तब करन्यास करे। यथा -हां 
उगुष्ठाभ्यां नमः हीं तजनीभ्यां नमः ह मध्यमाभ्यां बषट्‌, हे 
अनामिकाभ्यां ह, हों कनिष्टिकाभ्यां बौषट्‌, हः करतल कर- 
ष्ठा भ्यां फट्‌ । 

इस प्रकार पूर्वोक्त करन्यास करके तब षटुङ्गन्यास करे । 


यथा--हां हृदयाय नमः । हीं शिस्से स्वाहा । ह शिखां 
बषट्‌ । ह कवचाय हू । हों नेत्रत्रयाय बौषट्‌ । हः अराय फट्‌ } 
इस प्रकार षडङ्गन्याख करके ध्यान करे । 
यथा--उ्यदिनदयुति मिन्दुकिरीरां तुङ्गक्गचां नयनत्रय युक्ता । 
समेरुखीं वरदाङ्कश पाशां भीतिक्ररां भरमजेत्‌ सुवनेशीम्‌।# 


र 
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उदयकारीन सूयके समान कान्तिवाली ओौर चन्द्र जिनके 
मुकुटे विराजमान ह तथा जिनके युखारविन्दमे स्मित अर्थात्‌, 
सुस्कराहट माम पड़ रहा है वर, अङ्कुशः, पाशः, अभयको 
चासो हाथों धारण कौ हुदै सुजनेश्वरोका मे ध्यान करता हूं । 

इख प्रकार ध्यान करके यथा शक्ति जप समापन कर पुनः 
प्राणायामादि करके दाथमे जल केकर - ` 


ग्यातिगह्य गोप्रीतवं गहाणास्मत्छ्रतं जपम्‌ । 
सिद्वि्वतु मेदेवि स्वत्प्रसादान्मदेरवरि ॥ 


इस मन्त्रको पढते हुए भगवतीके बयं हाथमे जप समपण 
कर देवे । 


प्रकाशमानां भ्रथमे प्रयाणे, प्रतिप्रयाणेऽप्यमृताय मानाप्‌। 
अन्तः पदव्या मनुसच्चरन्ती, सानन्द रूपा मवला श्रपथ ॥ 
प्रथम स्पन्दनमें प्रकाशको देतो हुई, भ्रत्येक खन्दनमे भृतको 
परवादित करती हृ अन्तःकरणमें सथ्चार करती इद आनन्द- 
मयीके आनन्दको में प्राप्त ह्येता हं । 
अहं देवी न चात्योऽस्मि ब्रह्म येवाहं न शोकभाक्‌ । 
सचिदानन्द स्पोऽहं स्वात्मानमिति चिन्तयेत्‌ ॥ 
साधक अपने आपको में देवौ हूं, ब्रह्म हूः वूलरा दुःखको 


भओगनेवाखा संसारी न ह ओर सत्तचित्‌ आनन्द स्वरूप हूं इस 
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श्रातः प्रभति सायातं सायादिप्रातरन्ततः। 
यत्करोमि जगद्योने तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 


है जगद्योने ! 
भ्रातःकाट्से साकार पर्यन्त ओर सा्यकार्ये प्रातःकाल 


तक जो कुं कमं में करता द, वह भगवतीकां पूजन -दो इस 
प्रकार भावना करे। 


इस प्रकार समपण कर अपना कारयानुष्ठान करके । 
तरलोक्यचेतन्यमयी सुरेशि ` 
` भुवनेश्वरि त्वश्चरणाज्ञयव । 
श्रौतः समुत्थाय तव प्रियार्थं 
संसारयात्रा मचुवतयिष्ये ॥ 
| सारयात्रा . मञुवतमानं 
|. त्वदाज्ञया श्रीत्रिपुरेदवरेशि । 
शपर्धातिरस्कारकदटिभ्रमाद 
भयानि मां माभिभवन्तु मातः ॥ 


तीनों टोकको चैतन्य प्रदान करनेवाखी हे भगवति भुवने- 
श्वरि । तुम्हारे चरणारविन्दकी आज्नासे. ही मे प्रातःकाठ 
उठकर संसारयात्रामें ग जाता ह । , हे युवनेश्वरि ! वु्हारी 
आज्नासे संसारॐे काममें खगे हुए से स्पद्धा, तिरस्कार आदि 
जो कठिके प्रमाद्‌ दहै ये सुमे पराभव न दिरवे । 
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जानामि धमं नचमे प्रवृत्ति, ` 
जानाम्यवमं नचमे निघ्रसिः । 
त्वया हृषीकेश हदिष्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि. तथा करोमि ॥ 


6 मे घरमेको शौर अधमैको जानता हँ तथा प्रवृत्ति निवृत्तिको 
भी जानता ह, परन्तु हे हृदयस्थ इन्दरियोके स्वामी तुम जेसी 
आज्ञा करोगे वेसा करू'गा । 

इति देवाज्ञां प्राथ्य अजपाजपं सहज सिद्धम्‌। तत्तदेवेभ्य 

. संकल्प्य समपयेत्‌। 
ग इश्च तरह भगवतीकी आज्ञाको लेकर स्वाभाविक सिद्धियोको 
` देनेवाखा भजपाजप जिन-जिन देवताओंके च्यि जितने स्वि 

उतना करना। 

पुनः संकट्पके य्यि हाथमे जर लेकर संकल्प करे, यथा-ॐ 
अध्य पूबद्युरहोरात्राचरित सुच्छवास निच्छवासात्मकं षट्शता- 
व्ह विक मेकविशति सहस्रसंख्यक मजपाजपं मूलाधार स्वाधिष्ठान- 
मणिपूरानादतविञचुद्धाज्ञात्रहमरन्धेषु चतुदं, षटदर दशदङ द्वादश- 
दर षोड्शदरू ददल सहसदटेषु स्वणविद्र.म नीर पिङ्गङ धूम्र 
विदयुत्कवुरबणेषु स्थिताभग्रो गणपति ब्रह्म विष्णु रुद्र॒ जीवात्म 
परमात्म गुरुपादुकाभ्यो तथा भागसः सम्षयामिनमः इति 
` संकटपं त्वा सम्पंयेत्‌। इस भ्रकार संकठप करके सम्पण 
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` 1213861 1 1018/151€6 00115810 0050105.819 (157) 


प्‌ 


# षष्ठ; पटलः # 


चक्रस्थाय ब्रह्मणे अजपाजपानि षटसदस्राणि समपयामि नमः 
यह पटुकर इसे भी' पदटेको तरह समपंण करे । 

ततः अनाहतचक्र्थाय रसद्राय अजयाजपानां षट्सहस्राणि 
समपेयामि नमः। इसे उपरोक्त प्रकारसे समपंण कर देषे। 

पुनः विद्युद्धचक्र्थाय जीवात्मने अजपाजपानामेकसदसर 
समपेयामि नमः। इसका पाठ करके समर्पण करे । 

` ततः अज्ञाचक्रस्थाय परमाटमने अजपाजपानामेकसहसख 
 समपेयामि नमः इसे मी समर्पण करे । 

अनन्तर -सहसखरदककमलकर्णिकामध्यस्थाये श्रीगुशपाटुकाये 


करे संक्त्पकरे। । 
यथा -अस्य श्रीअजपा गायत्रीमन्त्रष्य हंस क्रुषिः अभ्यक्त 
 अॐकारस्तववं उदात्तः स्वरः दैमौवणंः मममोक्षाथं अजपा जपे 
 विनियोगः। इसे पट़कर अञ्जखिवद्धं होके संकल्पको रख देवे । ` 
 / इसके बाद न्यास करे यथा-ॐ पे" ही श्रीं हंसात्मने ्रृषये 


(; 
+ 


तदनन्तर पुनः संकल्प करे, यथा-ॐ एे' हीं श्रीं स्वाधिष्ठान ` 


गायत्रीन्दः परमहंसो देवता; हं बीजं सः शक्तः सोऽहं कीठकम्‌ 


सि। | अ्यकत गायत्रो दे, नमः. खे 1. परमस 
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देवताये नमः हृदये । ई बीजाय नमः मूलाधारे । सः शक्त्ये 
नमः पादयोः। सोऽहं कीलक्राय नमः नाभो । उभ्कारतत्वाय 
नमः हृदये । ` उदात्तस्वराय नमः कण्ठे । दैमवर्णाय नमः सर्वाङ्ग । 
इस प्रकार न्यास -करके कृताञ्जछि , दके यह्‌ कहना चाद्ये 
यथा--मममोक्षाथ विनियोगः। 

तब करन्यास करे यथा-ॐ एः हौं श्री हंसः सूर्यारमनेः 
स्वाहा . अंगुष्ठाभ्यां. नमः। हं सो सोमात्मने स्वाहा तजेनीभ्यां 
खाह्ा। हं सु" निरञ्नात्मने स्वाहा मध्यमाभ्यां बषट॥ हं सौं 
निराभासात्मने स्वाहा अनामिकाभ्यां हं ।. हसो अनन्ततसुः 
सृष््मादेवी प्रचोदयात्‌ स्वाहा कनिध्िकाभ्यां बोषट्‌. । ` हसः 
. अव्यक्तवोधाट्मने करत करपृष्ठाभ्यां फट्‌ । इस भ्रकार करन्यासः 
करके-- _,. ९ | 
तब खडङ्गन्यास करे यथा -ॐ ठे" हों रीं हंसः सूर्यात्मने 
स्वाहा हृदयाय नमः। हं सों सोमात्मने स्वाहा शिरसे स्वाहा । 
हंसः निरञ्जनात्मने स्वाहा शिखाये वषट्‌ । दसो निसभासात्मने 
स्वाहा कवचाय हूं । हसो अनन्ततनु सृष््मादेवी ्रचोदयात्‌ 
स्वाहा नेत्रत्राय बौषट्‌। हंसः बोधात्मने स्वाह अखाय फट्‌. ॥ 
इस प्रकार षडङ्गन्यास करके तब ध्यान करे । 


यथा- द्यौ मूर्धानं यत्यविप्रा बद्न्ति 


खं वे नाभि चन्द्र सूरयो च नेत्रे। 
दिग्भिः श्रोत्र यस्य पादौ क्षिति 


९1. अ / ( -श्यातन्योसौ सबभूताल्तररात्मा ॥॥ ८ ( <: 7, 
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` यह भगवानके विराट्‌ रूपका ध्यान है, यथा द्युलोक 


जिना शिर है ओर आकाश. जिनकी नामि है,. चन्द्र, सूय 
जिनके नेत्र ई, दिशायं जिनके कर्ण ई, धृथ्वो जिनकी पेर है, 
रेसे भ्राणीमात्रके हृदयम निवास करनेवारे भगवान ध्यान करने 
योग्य ह । १ तोश 
इख श्रकार विराट्‌. रूपा ध्यान कर, अर्थात्‌ तद्र.प अपनेको 
सममः कर, उसका अनुसन्धान करते हुए प्रणव अर्थात्‌ अ, ऊ भू 
क सम्मिश्रणको ध्यान करं शचा ओर प्रश्वास साथ हंसः इख 
-मन्त्रको पचोस बार जप कर उसे समरपेण करके-- 
ग्रोषदिष्ट मार्भसे अन्तर्नादके अनुसन्धान द्वारा समस्तं 
उपाधियोंको दूर कर, चित्‌ अर्थात्‌ चेतन्यमय जो ब्रह्मका वि्ाख 
है उससे दी तुम प्रवतेमान हो एेसी अपनी आत्माको सम कर, 
-तब अपने कार्यका अनुष्ठान केरे - ` 
सपुद्र मेखले देवि पदेतस्तनमण्डडे । 
विष्णुपलि नमस्तुभ्यं पादसशे क्षमघ्वमे॥ 
हे भगवति वसुन्धरे ! समुद्र जिनकी मेखला है, पवैत जिनके 
 स्तनमण्डक हँ ओौर जो विष्णुको पन्नी ई रेसी भप मेरे पैरके 
-रलनेका जो स्पशं आपको होता है, इसे क्षमा करं । 


अ 


इख श्रकार प्रथ्वीकी श्राथना करके दाहिना या वार्या जो शाक ` 


-चङता दो तदङ्क पेरको रखे अर्थात्‌ दाहिना स चरता हो 
तो दाहिना पैर जर वायां चक्वा हो तो वायं पको रद्र । , 
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पुनः बाहर जाकर मलमूत्र को स्याग कर-षछ्छों ` काम 
देवाय सवैजन मोहनाय नमः। -इख मन्त्रको उच्चारण करके 
दन्वधावन करे ॥ . # 

तद्नन्तस्-नदीरतडाग या स्नानागारमं जाकर वैदिक स्नानः 
समाप्त कर, तान्त्रिक्‌ स्नानरो आरम्भ करे यथा मलमन्तरसे 
हाथ, पर, सुलको धोकर-मणिधरि वजिगि महाभ्रतिसरो रश्च हं 
फट्‌ स्वादा, इस मन्तरसे शिखा बन्धन करे -मूखमन्त्रसे आत्म 
तत्वं शोधयामि स्वाहा, विदातत्वं शोधयामि स्वाहा, शिषतस्वं 
शोधयामि सखरादा इस प्रकार तीन आचमन करके मछख्निमोच- 
नाथं उवटन या सान आदिसे स्नान कर फिर आचमन करकैः 
हाथमे जर ठेकर इस संकल्पको करे- 

ॐ अदुयेत्यादि देशरूौ सत्वा श्रीमुवनेखरी प्रीय 
तान्त्रकस्तानमहं करिष्ये । इस वाद्‌ मुूलमन्तरसे' ऋषि आदि _ 
षडङ्गन्यास करके सामने जो स्नानका पात्र रखा हुआ है, उसमें 
अपनी अङ्कुरीसे चौकोण बनावे, वहां तीथकी कल्पना इसा 
= श्रकार करे- 

कुरुधत्रं मयागङ्घा प्रभासं पुष्कराणि च । 
एतानि पुण्यक्षेत्राणि स्नानकाङे भवन्त्विह ॥ > 
ॐ ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करोः खृष्टानि तेखे। 4 
` तेन सत्येन देवेश तीर्थान्‌ देहि दिवाकर ॥ | 
ब्रह्माण्डके उद्रम जितने तीथे सुयेके रश्मियोसे स्पशौ क्रिये 
इर हे नारायण दिवाकर } उन तीर्थाका फल सुमेदो। ` 
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करौ इस मन्त्रयुक्तं अङ्कशधुद्रासे मण्डलको भेदन कर ~ . 
ॐ गङ्ग यमुनेचेव गोदावरि ` सरस्वति । 
नमेदे सिन्धुकविरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कु || 


' इस प्रकार सूयेमण्डलसे तीथो'का आवाहन कर, जिन तीथा 
कीं तुम कल्मना कर रहे हो उन्दीका पूजन कते। 

पुनः सूर्यमण्डल्से हां ही ह ह हों हः इस मन्त्रे सर्वा- 
। नन्दमय तोथमण्डलमे तीथा का ध्यान करे । 
-ध्यान यथा-सर्वानन्दमयी मशेषदुरितध्वंसांग्रगाङ्क भरभां 
।  उयक्षामुष्वेकरदयेन दधतीं पाशान्‌ ऋणि च क्रमात्‌। दोभ्यां- 


सितां श्रीतीथशक्ति भजे । इस प्रकार ध्यान करके- 
पुनः ॐ नमोभगवत्ति अम्बे अम्जिके अम्बालिके महामाछिनि 
"षए्यंहि भगवति अशेषतोर्थाङ्बले हीं शिषरजटाधिषूदे गङ्ग गङ्गा- 
' , -भ्निके स्वादा इस सन्त्रसे खात बार जखाभिमनित्रत करके हीं इस 


ॐ आत्मतत्वात्मने नमः ॐ विद्यातस्वारमने नमः ॐ रशिवतस्रा- 


चक्री भावना करके हृत्कमटसे देवीका आवाहनकर षडङ्गसे 
मेदनकर उन्हीं मन्त्रो ो श्रथम दनान कराके योनिमुद्रासे उसी 


. ` -स्नानशर, तव कम्भसुद्रासे मूको पडता हज अपने शिरपर तीन 


। ` चामतदेमपूणकल्शं शा्चमालां वरं गङ्गासिन्धु सरिदररादि 


` मन््रसे जख्को चलाकर वं इस अम्रतमुद्रासि अग्रतीकरण करके 


त्मने नमः इनं मन्वोंको जपके जरते विन्यासकर वहां अपने 


जख्को आठ वार अभिमन्त्रित करके व्हा मूलमन्त्र स्मरणपूवक 
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बार -अभिषेक करे, मूसे देषोका तोन बार तपणकर देवीको 


अपने हृदयम राके भूर आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा, मूं 
विच्च तत्वं शोधयामि स्वाहा, मूकं शिवतत्वं शोधयामि स्वाहा इस 
भ्रकारं तीन आचमन करके तीरम आके पवित्र वख पदनके 
इष्वत्िपुण्ड  तिख्ककर वंदिक सन्ध्या करके तान्त्रिक सन्ध्याको 
आरम्भं करे। 

यथा - पूरैवत्‌ भाचमन करके मुखमन्तरसे शिखा-बन्धन करः, 
भ्राणायाम ओौर क्नूषि आदि षडङ्गन्यास करके अपने आरो षेतु- 
मुद्रासे पृवोक्त तीथंजखको रचना कर, उसका अमरतीकरण करके 
आठ बार उस जखको अभिमन्ति् करके उस जर्से-अं नमः 
आं नमः इ' नमः ई नमः ड नमः ऊ नमः क्र नमः च नमः 
ल्' नमः द नमः ए नमः ए" नमः ओं नमः ओं नमः अ नमः 
अः नमः कं खं नमः गं नमः घं नमः ङ नमः चं नमः छं नसः 
जं नमः ऊं नमः न नमः टं नमः ठ नमः डं नमः ढं नमः णं नमः 
तं नमः थं नमः दुं नमः धं नमः न॑ नमः षं नमः फं नमः बं नमः 
भ नमःमं नमः यं नमः रं नमः छं नमः वं नमः शं नमः षं नमः 
संनमः हं नमः खं नमः क्ष नसः इन माठकाक्षरों द्वारा अपने 
शिरपर जख्सेचन करके पुनः मूसे तीन बारं जछ्सिक्त करके 
दाहिने हाथमे जर ठेके उसे बाय दाथसे ठककर छं वं यं हं इस 
पञ्च-भौतिक मन्त्रसे सात बार अभिमन्तित कर पुन; मूलसे 


-तीन बार अभिमन्त्रित करके अभिषिक्तं तीन बार करना चाहिये) 


उस जलबिन्दुसे बामहस्तक्ततत्वमुद्रासे मूखोक्वारणपूवेक शिरपर 
॥॥ |+ 582 \/ [1021 ०166 00160 {10056103:00 687} 
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तीन वार प्रोक्षणकर बाकी बचे हुए जख्को बाय हाथमें लेकर 
तेजोरूप उस जखङ्नो इडासे आकर्षणकर अपने देहके सम्पूणं 
पापों रो घोकर पिंगङासे निकरे हुए उस जलको छृष्णवणं जानकर 
पुनः दाहिने हाथमे ठेकर अपने वामभागमें भ्रज्वट्त बजरशिकाको 
ध्यानकर, ॐ शटीं -पञ्य हं कट्‌ इस पड्पाख्च मन्त्रसे उस शिम 
 आस्फाख्न कर हाथ धोके मूलमन्त्रसे जल ठेकर प्रवन्नाडीसे 
सहदे परमागतसे एक्य भावनाकर निगमासे उक्त जख 
अगरतमाछिनी स्वाहा इस मन्त्रसे कुश देके उन कुशोंसे तीन बार 
शिरका प्रोक्षण करके ॐ आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा, ॐ 
विद्यात्वं शोधयामि स्वाहा, ॐ शिवतत्वं शोधयामि स्वाहा, ॐ 
विद्यातत्नं शोधयामि स्वाहा, ॐ आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा, 
मूलम्‌ -ॐ सवेतत्वं शोधयामि स्वादा, इस प्रकार अभिमन्त्रित 
जङ्घे नौ वार आचमन करके- 

असख्जख्मिं जल ठेकर उठके-ॐ हां हीं दंसः श्रीमातेण्ड 


भेरवाय प्रकाशशक्ति सहिताय इस भकार कुर सूयक तीन अध्ये 


देके त्कमटसे मूढ देवोको सूयेमण्डलमें खाकर विधिवत्‌ ध्यान 
कर धंधनायं विद्महे श्रीरति प्रियाय धीमहि हीं स्वाहा प्रचो- 


द्यात्‌। यह गायत्री अथवा रे" हृ्छेखाये ्रिदूमहे हीं भुवनाये . 


धीमहि श्रौ तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ इस मूर गायत्रीसे चारों 
सन्ध्याओंतर देवोके छिये सुये-बरिम्बम अध्य देकर, उखके बाद 


चारों खन्ध्याओंमिं क्रमशः मूखाधार हत्‌ आज्ञा ब्रह्मरन्ध्रे देवीके ` 
तेजको आष्ट कर कल्पित बहि, सूय, चन्द्र ओर तारा मण्डलोमे 
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---~ 


निक्षेप कर व्ही बारा, प्रौढा ओौर चेतन्यरूपिणी देषीका ध्थानकर 
ए" हृ्टेखाये विद्रहे भुवरनाये धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌। 
यह मन्त्र प्रातःकार ओर ह! ङेलायं विद्महे युत्रनाये धीमहि तन्न 
शक्तिः प्रचोदयात्‌। यह सन्त्र मध्याहम तथा श्रीं ठेखाये विदय 
हों युवनाये धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌। यह मन्त्र सा्य॑- 
कालम ओौर ए टेवाये तिदह हीं सु्नाये घोमहि तन्नशक्तिः 
प्रचोदयात्‌। यद मन्त्र अद्ध रातिम इस प्रकार खगायत्रीसे 


अध्य प्रदान कर यथाशक्ति जप करके प्राणायाम श्रृष्यादि, कर 


स्यास तथा षडङ्गन्यास कर यथाशक्ति स्वमूरमत्त्र ओर स्गायतरी 
जप करके पुनरपि प्राणायाम ज्नुष्यादि कर षड्ङ्गन्या् कर जप 
समपेण करके मण्डलोँसे देवो तेजको स्वस्थानमे ओर देवीकोः 
अपने हृदयमें खाकर भ्यान करे इति सन्ध्याविधिः । 
अथ तपंणम्‌-- 

पूववत्‌ आचमनः, भ्राणायाम, श्रष्यादि करन्यास, षड्ङ्ग- 
न्यास करके तीर्थाका पूववत्‌ आवाहन कर मूलमन्त्रसेः जल्कोः 
सात बार अग्रतीकरण मुद्रासे अमृत कर उस जलम यत्त्रका 
ध्यानं कर वहां देवोको हृदयसे पिर समेत छाकर षड्ङ्ग- 


, योगसे एकाकार कर कुण्डङिनीके प्रयोगरूपी अस्रतसे अभिषिक्तं 


कर विधिवत्‌ पूजनके अनन्तर ईशान मं ॐरे हो श्री 
अुकानन्द् नाथ भेर स्वृप्यताम्‌।. बहम परमरु स्ठप्यताम्‌। 
नऋत्यमें परमेधिणुरु स्ठप्यताम्‌। वायव्यम परमाचारयगुर स्ठ्य- 


वानु ॥ ५५ 114 (श तपण, करके | , विन्दुमूः {~> 
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ओुवनेरवरी भगवती सेरवरा सत्राहना सपरिवारा स्ठप्यताम्‌ । 
इस रकार तीन बार तर्पण करे । 

वुनः निग्नोक्त रमसे परिवार देवताका तेण करे, यथा हां 
हृदयं ठप्यताम्‌। हं शिरस्ठष्यताम्‌। ह शिला -प्यतम्‌। ह 
कवचाय दष्यताम्‌। हों नेत्रत्रयं त्प्यताम्‌। हः अञ्च ठप्थताम्‌। 
ह्री हृ्टेला ठष्यताम्‌। दे" गगना ठप्यताम्‌। ड रक्ता दभ्यताम्‌ । 
& कराछ्किा तृप्यताम्‌। ओं महोच्छुषमा दष्यताम्‌। गं गङ्गा 
तष्यताम्‌। यं युना ठप्यताम्‌। सं सरस्वती ठप्यताम्‌ । गायत्री 
सहित बरह्मा ठप्यताम्‌। सावित्री सहित विष्णुष्ठप्यताम्‌। सर- 
स्वती सहित सद्रस्ठप्यताम्‌। खक्ष्मी सहित, कुतैरस्ठप्यताम्‌। 
रति सटित मदन स्ठप्यताम्‌। पुष्टि सहित ` विन्न पज स्प्यताम्‌। 
 शह्खनिवि स्तप्यताम्‌। भदानिधि स्तप्यताम्‌। अनङ्गङघुमा स्ठप्य- 
ताम्‌ । अनङ्गकुघुमातुरा स्ठप्यताम्‌। अनङ्गमदना स्तप्यताप्‌। 
अनङ्गमदनातुरा ठप्यताम्‌। अनङ्गमेखडा ठप्यताम्‌। सुवनपाखा 
ठष्यताम्‌। गगनवेगा कप्यवाम्‌। शशिशेखरा दप्यताम्‌। कराखी 
तप्यताम्‌ । व्रिकराली ठृप्यताम्‌ । उमां तृप्यताम्‌ । सरस्वती 
तृप्यताम्‌ । श्रीस्दप्यताम्‌ । दुर्गां तप्यताम्‌ । उषा तृप्यताम्‌ । 
„ लक्ष्मी स्ठप्यताम्‌। सत्या ठप्यताम्‌। श्रुति स्तरप्यताम्‌। स्मृति 
स्कष्यताम्‌। धृतिं स्तप्यताम्‌। श्रद्धा वृप्यताम्‌ ।. मेधा त्प्यताम्‌। 
सति स्तप्यताम्‌। कीतिं स्ठ्प्यताम्‌। आर्यां तृप्यताम्‌ । अनङ्ग- 
रूपा ठप्यताम्‌। अनङ्गमदना तप्यताम्‌। अनङ्गमदनातुरा ठ्प्य- 
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शिशिरा ठप्यताम्‌। अनङ्गवेदना त्प्यताम्‌। अनङ्गमेलला ठप्य 
ताम्‌। इन्द्र स्ठप्यताम्‌। अभि स्ठ्प्यताम्‌ । यम स्त्प्यताम्‌ । 
नित्नृति स्ठप्यताम्‌। वरूण स्व्प्यताम्‌। वायु स्तृप्यताम्‌।. कवेर 
स्ठप्यताम्‌ । ईशान स्छप्यताम्‌ । ब्रह्मा स्त्प्यताम्‌ । अनन्त 
१ जजर स्त्प्यताम्‌। शक्ति स्तृप्यताम्‌। दण्ड स््प्रताम्‌! खड्ग 


स्तरप्यताम्‌। पाश स्प्यताम्‌। ध्वजा ठृप्यताम्‌। गदा उप्यताम्‌। 


त्रिशूक स्द्प्यताम्‌ । ब्राह्मी वप्यताम्‌ । माहेश्वरी ठप्यताम्‌ । 
वाराही तृप्यताम्‌। रन्द्र ठण्यताम्‌। चामुण्डा ठृप्यताम्‌। मदा- 
खक्ष्मी स्त्प्यताम्‌। षपद्यास्तप्यताम्‌। चक्रं ठप्यताम्‌। इस ्रकार 
क परिवार देवताका तपण कर पुनः भ्रणायामादि करके देवीको 
` अपने हृदयम विसजित कर॒ तीथो'को अपने-अपने स्थानें 
विसर्जित करर । इति तपेणम्‌॥ 


इसके अनन्तर वजोदक हं फट्‌ स्वाहा इस मन्त्रसे जल्पूणं 


 -घटको लेकर मूलमन्त्रको स्मरण करता हुआ यज्ञ-मण्डपमे आकर ` 


"ऋ ॐ हीं विज सवैपापानि शमयाशेषं विकल्पमपनय हं इस मत्त्रसे 
हाथ पेर घोकर-- , 


पे प्रकार से आचमन कर द्वारे अभ्नभागमें स्थिव होकर 

अपने दाहिनी ओर आरो बताये हए क्रमसे सामास्य अर्धं 
निर्माण कर उस जलसे ारस्थ देवताका पूजन करे, यथा - द्वासेरधं 
शं गणपतये नमः। दक्षे बं बटुकाय नपः। बामे क्षां कषत्रपाङाय 
नमः। अधः यां योगिनीभ्यो नमः। दक्षे गं गंगायै नमः। 
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बामे यं यसुनाये नमः। पुनदश्षे श्रीं भिये नमः। बामे सरस्वत्यैः 
नमः । इस भ्रकार पूनन. कर, बामाङ्गको सङ्कचित करतः हुए 


सण्डपके अन्दर जाके, वर्ह पुनः पूजन करे, यथा - नेननये ब्रहगे ` ^ 
नमः। वास्तु पुरुषाय नमः। इस तरह पूजनकर उसके उपर १ 
कुशाखन देके अञ्ञलिबद्ध होकर हाथमे जर ठेकर विनियोग करे। _ ~^ 


यथा-अस्य श्रोभासन मन्त्रस्य मेस्पर्ठ्नृषिः सुत्छन्दः कूमौ- 
देवता आसने त्रिनियोगः। यह पाठकर जर छोड देनाः 
चाहिये । 
तदनतर न्यास करे -मेर्पष्ठ श्रुषये नमः शिरसि । सुतल- 
छन्दसे नमः य॒खे। करमो देवताये नमः हृदि । आसनोपेसने 
विनियोगः। इसे सम्पूण अङ्गका ल्यासकर सनकाः 
पूजन करे । 
आखन पुज्ञनका प्रकार यथा--मत्सुकाय नमः। कालाभ्नि- 
'सद्राय नमः। आधार शक्तये नमः। मूलप्रकृ्ये नमः। कूर्मायः 
नमः। अनन्ताय नसः। प्रथिव्ये नमः। सुधासपुद्राय नमः ॥ 
मण्द्रपाय नमः॥ विन्तामणिग्रहाय नमः। पारिजाताय नमः। 
र्ेदिक्ाये नमः। पूर्वोक्त मन्त्र पाठकर जड, गन्ध, अक्षत, पुष्फ 
आदिसे आनका पजन करके वीरासन पर वेठकर । 
इख प्र्थनाका पाठ करे-- 
यथा--ॐ प्रथि खयाधृता छोका देवि त्वं विष्णुनाधृता । 
त्वच्वधारय मा नित्यं पवित्रं ऊरुचाखनम्‌ ।॥ 
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` `हे वघुर्थरे! तुमने इस मत्येखोकको धारण किया है ओर 
त्ठुम भगवान्‌ विष्णुसे धारण की हृद हो, त॒म सुभे धारण करो 
ओर मेरे आसनको पविन्न करो । 
ॐ संविदे ब्रह्मसंभूते नह्मपुत्रि सदानघे । 
पि ब्रक्षणानां च वप्त्यथ पवित्रामव सनेदा ॥ 
ॐ ब्रह्मण्ये नमः स्वादा ॥ 


हे बह्मसे उत्पन्न हई संविद वि! हे निरन्तर पाप रदिते तुम 
-नाहा्णोकी वृप्रिके स्यि सवदा पवित्र हो 1 
४ ॐॐ सिद्धमूलेऽक्षये देवि ! हीनबोधप्रवोधिनी । 
। राजग्रजावशकरि ! शचरुपश्च निषूदिनी ॥ एे क्षत्रियाय नमः॥ 
हे सिद्धमूटे ! दे अविनाशिनि अज्ञानिर्योको ज्ञान देने- 
वाटी | राजा तथा प्रजाओंको वश करनेवाली, ओर शत्रओंके 
कण्ठको संचरण शून्य करनेवाली क्षत्रिया तुम्हे प्रणाम ह, तुम 
च्ल सवित्र दो। 
ॐ अज्ञानेन्धनदीप्ताप्नौ ज्ञानानि ब्रह्मरूपिणि । 
आनन्द स्याहुर्तिभरीतिं संम्यज्ञानं प्रयच्छ मे ॥ ह वैश्याये नमः 
अज्ञानरूपी काष्ठको जलाकर प्रदीप ज्ञानागमे यह आनन्दकौ 
आहति मे देता हूं सुमे प्रीति भौर समोचीन ज्ञान प्रदान करो । 


ॐ नमस्यामि नमस्यामि योगमागे प्रबोधिनी । 


त्ररोक्य विजगे मातः-समाभि एद्‌ भत्र ॥ छो शूद्रायै नमः) 


५ 


ह बोम जामत करनवारी ओर सीनोजिकमे विजय ` 


७० # षठः पटलः नह, 


प्रदान करनेवाखी मे तुमो नमघ्कार करता ह! तुम समाधिकः 
फल्को पदान करो । 


इख प्रकार जखको शद्ध करे पुनः इस मन्त्रका पाठः 


क्रे, यथा-- 


अमृते अमृतोद्भव अगृतवर्षिणि अगृतभाकयेय २ सिद्धिदेहि ` 
~  श्रीयुवनेशवरीपदं मे वशमानय स्वाहा । । 


ह अगतस्वरूपिनि । असरतसे उन्न हुईं । अमूृतको वर्षेण 
करनेवाटी सुभे सिद्धि प्रदान करो । ओर भुवनेखरी पदको मेरे 
वशवर्ती करो । 
पुनः संविद्के उपर मूमन्त्रको सात वार जपके ` ततः मूं 
आगच्छ २, मूं संतिष्ठ २, मूढं संनिधत्स्व २ मूलं संनिघेहि २1 
इस श्रकार आवाहन आदि सद्राओंको दिखलाकर- 


धनः चुटकीसे दशां दिशाओंकरा बन्धनकर तीन ताखीके साथ 


, तीन पदाघावसे विध्घोंका निवारण करकै-सदहस्ररपद्यमे तत्व- 


अद्रासे श्रीगुरुपाटुकाका तीन बार तपंणकर ओर अपने हद्यमें 
सात बार देवीकी भावनाकर-- \ 

तब इस मन्त्रको पटे -रे' बद्‌ बद्‌ बागृवादिनि मम जिहामरे 
स्थिरा भव खवेसत्ववशंकरी स्वाहा । 


> हे.वाणीको त्रिकास-करनेबाटी. मेरी जिह्के. अभ्रभागमें तुम 
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स्थिर हो ओर सम्पूणं प्राणि्योको मेरे वशम कर इख पू्क्त मस्त 
से संबिदको अपने मुखम रखे । इति संविद्विधिः । 


अनन्तर आनन्दमय होकर बाय कानके ऊपर श्रीगुरदेवकाः 
नाम लेकर उनकर पादुकाका पूजन करे, यथा --श्रोमच्छौ अमुक्षा- 
नन्दना पादुकाभ्यां नमः। दाहिने -गं गणपतये नमः। इख 
मन्त्रसे गणपतिको प्रणाम करे। मध्यम इख मन्त्रसे भगवती 
सुवनेश्वरीको प्रणाम करे, यथा -श्रोभुवनेश्वये नमः । इख 
प्रकार प्रणाम कर मूलमन्त्र से पृजोपकरण को अभिमन्त्रितः 
करके-- 


अपने दाहिनी ओर गन्ध-पुष्पादिक्रो रखके ओर अपने बार्यीं 
ओर सुगन्ध, जल, पुष्पादिको रल, देवताके पिमे छख द्रव्यो 
को स्थापन कर पुष्पादिका शोधन करे । 


पुष्प शोधन करनेका मन्त्र, यथा-ॐ शताभिषेके शताभि- 
षेके हूं फट्‌ स्वाहा, ॐ पुष्पकेत्‌ राजाहशिताय सम्यक्‌ सखंबद्धाय' 
हं फट्‌ स्वाहा, पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुभ्पसंभवे पुषपभ्रचया- 
वकीरे हं फट्‌ स्वाहा । इससे फूलोको अभिमन्तित करे । गन्धा- 
दिर्को को मूखसन्तर से अभिमन्त्रित कर -- 


पुनः विघ्नोस्खारण करे--इसे दी भूतोर्सारण। भो कहते हैः 
यथा--अपसरपन्तु ते भूताः ये भूताः भूमि संस्थिता । 
| ये भूता विघ्रक्तार सवेनश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ , . च 
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पाखण्डकारिणो भूताः ये च भूम्यन्तरिक्षगाः । 
दिवि छोके स्थिता ये च ते नद्यस्तु शिघाज्ञया ॥ 
जो भूत प्रथ्वीरम ह ओर जो वि्नंको करनेवाङे ई, वे शिवजी 
की आश्ञासे नाश हो जावं तथा पाखण्डकारी जो भूत, वैताल, 
भूमि ओर आकाशमें गमन करनेवाटे है भौर स्वगेडोकमे भी 
विघ्नकारी भूत वेताल दँ वे भी शिवजी की आज्ञासे रोप हो जावं । 
तदनन्तर पूर्ाक्त मन्त्र पाठमपूवक तजनी ओरे मभ्यमासे 
ऊपर २ तीन तार देकर बायीं एडीसरे जमीनपर तीन श्रहारकर 
दिव्यदृष्टि प्राप्तकर चटिका (चट ) से दशो दिशाओं का बन्धन 
करके चारो. दिशार्भमें बहनि भ्रकारको चिल्तन कर्‌ निस्नोक्त 
श्रकारसे तीन भ्राणायाम करे, यथा इडासे १६ पूरक, ६४ कुंभकः, 
३२ रेचक पदटे बताये हुए कृमसे प्रणवको १६ बार जप करता 
हओ दादिने अगा्ठ सरे दक्चनासाधुट को बन्दक्रर बायीं नासिकासे 
पवनका पूरन करे, पुनः दोनों नासापुरटोको बन्दकर ६४ बार 
श्रणवको जपता हओ छम्भक करे, पुनः दाहिनी नासिकासे ३२ 


बार प्रणवको जपता हआ चक्र फेर कर रेचक करे। इसे एक ¦ 
„. आ्राणायाम कते है । पुनः वार्यसे पूरक ओौर दादिनेसे रेचक, 


तब पहर जसा। इस भरकर प्राणायामनत्रयसे अपने शरीरस्थ 
पार्पोको दुरकर अपने शरीरको देवताके आराधन करने योग्य 
सममकर भूतञ्यद्धि करे, यथा-- 

परसे ठेकर जंघा तक पृथ्वीका स्थान है ओर चतुरख . है 


तथा बज्रका चिह्न है । पीतवणं निवत्त कटाक्षा भषिष्ठान छं 4 
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बीजयुक्त पृथ्वीका ध्यानकर पुनः जानुसे आरू्भकर नामि पयेन्त॒ 4 
वानस्थान शवं अरथचन्द्राकार दोनों ङ्गम दी पदम चिहयुक्त ` 
विष्णुदेवत भ्रतिष्ठाकङाका अधिष्ठान वं बीजयुक्त ध्यान करे पुनः ` 
६. नाभिसे कण्ठ पयेन्त बहिमण्डल स्वस्तिक चिहयुक्त त्रिकोणाकार ` 
ॐ रक्तवर्णं रु्रदैवत ( रुद्र जिसके देवता है ) विद्याकठाका अधि- 4 
¬ छान रं बीजयुक्त ध्यान करके, कण्ठसे भर मध्य तक वायुमण्डर, 
। ^ ` षट्कोणाकार, छ; बिन्दो के चिह्न समेत, षट्कोण (गोलाकार) ` ` 
। यक्त, ृष्णवण, ई्धरदेगत, शान्तिकलाका अधिष्ठान, यं बीजयुक्तं 
` ध्यानकर, भ्र मध्यसे ब्रह्मरन्ध्र तक आकाशस्थान, चत्ताकार, भअरजं 
४1 विहवयुक्त, धूम्रवणे. सदाशिवदेवत, शान्योत्पत्ति कलाधिष्ठान, 
# हं बीजयुक्त, वहां पच्चभूतमय देहम दश प्रकारके धमो को उद्भूत ` 4 
^  , जानकर भौर ज्ञान ही जिस कमल्का कमरनाक है तथा जार | 
। प्रकारके पेश्चये दी जिसके अषटद्र दहे, वेराग्य जिसकी कटी है, ` 
। ^ इस तरह अपने हृदयमें विराजमान जो हल्कमल हे उसका ध्यान | । 
९ करके, सम्मिखित “ कणिकाभे जीवात्माको सष्मरूप भदीपोपम- 
 , कछिकामें ज्योतिमय ओौर अनादि सत्तासे युक्तं परमचेतस्यरूप त 
५ ।  `चिन्तनकर, रथम वर्णित क्रमसे मूढाधारसे कुण्डलिनीका उत्थान  ' 
त) कर सुपुन्नामागसे मूढाधारादि अनाहवान्तस्थ बवर्णादि देवतासे 
मिलाकर पुनः हत्कमरमे लाकर तथा जीवात्माको आयत्तीकृत ` 
ध्यान करता हआ सुघुश्नामागसे विडयुदधादिवक्रष्थ बण ओर देव-. 
। ॥ चांसे मिलाके ब्रह्मरन्धमे लाकर वां वतमान सहलद्खकमल- ` 


4 मध्यवर्ती परमातमन्योतिभ स 
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ह तया जीवाम हंस इस मन्त्रसे संयतः जीवात्माको हंस इस मन्त्रसे संयुक्तकरः, कुण्डङिनीको अपने 


स्थानम खाकर; तत्वसखहार करे--््वीके स्थानम पादेन्द्रिय 
गमनक्रिया गन्तव्य, गन्ध, घ्राणः प्रथ्वीके स्थानम 'समानवायुको 
स्मरणकर-ॐ हां बद्यणे प्रथिव्यधिपतये निचत्ति कलात्मने हं 


फट्‌ स्वाहा । इख मन्त्रसे उस ङुण्डलिनीको यं के मध्यमे रवे 


तब य के स्थानमें दस्त, दातव्यः रस, रसना, जर, विष्णु प्रतिष्ठा 
उदानवायुको चिन्तनकर, ॐ हीं विष्णवे जखाधिपतये शान्तिकला- 
त्मने हं फट्‌ स्वाहा । इस मन्त्रसे उन सबो को ङुण्डलिनी द्वारा 
बहितत्वमे संहरन करे, तत बर्हिस्थानमें पायु तिसगे विसजेनीय 
` रूपः चक्षु, बहि रुद्रविदया तथा व्यानवायुकको चिन्तनकर -ॐ ह 
सद्राय तेजोधिपतये विद्याकलात्मने द्र फट्‌ स्वाहा । इस मन्तरसे 
उपरोक्त सम्पूणेको वायुमण्डले संहरनकर तब वायुस्थानमें 
उपस्थ, आनन्द्‌, तद्विषय स्पशं खपष्टन्य बाह्यीश्वर शांलमारनोँको 
स्मरणकर -ॐ ह ईश्वराय वाह्याधिपतये शान्तिकखारमने हूं 


फट्‌ स्वाहा । इस मन्त्रसे सबोंको भाकाशके स्थानमें संहरण ` 


करके, तब आकाशस्थानमें वाक्‌ वचन वक्तव्य शब्द्‌ आकाशं 
सदाशिव आन्त्यातीत प्राणकरो चिन्तन करके-- ` 

ॐ हो सदाशित्रायाकाशाधिपतये शाातीत कटात्मने हं फट्‌ 
स्वाहा । इस मन्त्रसे. पूर्वाक्त सवको छुण्डकिनीमे संहरन करके 
बिन्दुशक्तिको बिन्दुशक्तिमें प्रणवके द्वारा संहरनकर--ॐ हीं हूं 
फट्‌ खराहा । इस मन्त्रसे उस परमशक्ति को पूवोक्त परमात्मा मेँ 


ि 


मिलाकर केवल शारीरके बामक्म पापपुकषका चिन्तन करट: 


| 

क ॥ ॥ 
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यथा-बामङ्कक्षौस्थितं पाप पुरुषं कल्नलभ्रभम्‌॥ 
इत्याशिरस्कं च स्वणस्तेय भुजद्वयम्‌ ॥ 

सुरापान हृदायुक्तं गुरुतल्प कटिद्धयम्‌ । ` 
तत्संसगिपददन्द मङ्गपरयज्ग पातकम्‌ ॥ ` 
उपपातकरोमाणां रक्तश्मश्चविलोचनम्‌ । ४ 

* 


खडगचक्रधरं कद्ध पापंङ्कक्षौ तरि चिन्तयेत्‌ ॥। 
नह्यहत्या जिसके शिर ई, स्वरणस्तेय ( सोतेकी चोरी ) जिसकी ' 
दोनों सुजा ई, सुरापान जिसके हृदय है, गुरुशय्या जिसके कटि 
ह्वय ई, ओर गरुशय्याका संसग जिसके दोनां पेर दँ ओर पापः 


4 
ही जिसके सब अङ्ग-प्रयङ्ग ई, उपपातक जिखके रोमजार हैः 1 
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खून जिसके मूह्धं ओौर नेतर ह ओर जो खेडग तथा चक्रको धारण 
करता दै, जिसके वणं काजछके समान के हँ ओर जो बास- 
खदरमे स्थित हैः एेसे पापपुरषका चिन्तन कर नासिकाके वायं 
चिद्रभे से यं नीजके साथ वायुको पूणे करता हुआ नाभिमें वते- ५ 
मान षट्कोणाकार वायु मण्डलम संयुक्तकरः वदां कष्णवण य इख ` 
वायुबीजको चिन्तन करके कुंमकसे य इस वायु्रीजका आवतेन ¢ 


` "कक 


(छोटाना) कर उसमे उत्पन्न मदावायुसे अपने शरीरम वतमान 
पापपुरुषको श्चुद्धकर वायुका दश्िण नाधिकासे विरेचनकरः पुनः 
दादिने नाकमें रं बीजक साथ वायुको पूर्णकर मूलाधारे मिखा- ` 
कर तत्रस्थं बहविमण्डलमें रं इस बहिश्रीजको जो रक्तवर्णं है उसका 
 चि्तनकर कुम्भकसे र बीजका आवतेन करता हुआ, वहां पर 
1/2 | खत्पञ्च -महाबहनसे- अपने । -देहस्थ 0 पाप्रषुरुषको )1 जलाकर राखके 


` # ष्ठः पटलः # 


^-^ 


्ूर्णकर मूलाघारस्थ बिन्दुके मध्यमे वतंमान पू्ोक्त मायाबीजका = ` 
 , चिन्तनकर, कुम्भकसे मायाबीजको घुमाते हुए, उससे हाथ, पैर ५ 
। "ओर शरीरके सम्पूणं अङ्गम मानो खन्दन हो रदा है एेला , + 
 -जानकर उस वायुका दाहिनी नासिकासे विरेचन कर देवे, इस व्क 
र स्थूख शरीरको ुद्धकर सृष्टम शरीरको शद्ध करे । (4 
यथा पदे जो सदखकमरमे परमात्मा बतडये गये है, ५ 
उनसे ही सारी टुनियाकी रचनाक स्फुरणा हई है, परत्रह्की ` 
| इच्छालः छरालपी परमशक्ति ॐ हीं नमः परमात्मा से अर्थात्‌ सहखारखे ` 
पने स्थानम छाकर, तब प्रणवसे नादशक्ति ओर बिन्दुशक्तिका \ 
विनदुशककिसि सारे जगते सकी. कारण „ + तमै 
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कण्डलिनीको जागृतंकर, तब ॐ हे. सदाशिवाय। काशाधिपतये 
अतीता करात्मने नमः। इस मन्त्रसे प्राणशक्ति शान्त्यातीत सदा- 
शिव आकाशंसे रचना करना, बचन शब्दको, आ।काशके स्थानें 
स्थापित करे । तव आकाशमण्डरुषे ॐ हों ईराय वाय्त्राधि- 
पतये शान्तिकछात्मने नमः, इस मन्त्रसे आप्यायन करनेवालेः 
शान्तिके ईधरको रचनाकर उसका विषय जो खशं है उसे उपस्थ 
वायुके स्थानमे स्थापना करे। ॐ ही रुद्राय तेजोधिपतये 
विद्या कलात्मने नमः। तब ॐ हीं विष्णवे जलाधिपतये प्रतिष्ठा-- 
कटात्मने नमः। इस मन्त्रसे दानपरतिष्ठा, विष्णुरूप) जठ ओर 
रसना जिह्वा तथा उसका विषयरख दातव्यदान ` हाथ जके 
स्थानमें स्थापना करे । | 

अनन्तर -ॐ ब्रह्मणे प्रथिन्याधिपतये निवत्त करातमने 
नमः । इस मन्त्रसे ब्रह्म प्रथिवीं घ्राण गन्तव्य गमन क्रियांसे पेरः 
इन्द्रियको प्रथ्वी स्थानें स्थापित करे । 

तब छण्डकिनीको अपने स्थानम स्थापितक्कर नादृशक्ति,. 
बिन्डुशक्ति, परमशक्तियोके प्रणवसे अपने देहम व्याप्र एेतो 
भावना सोऽहं इस मन्तरसे बह्मरन्धसे परमात्म के सकाशे 
्ृण्डङिनीको जीवात्मामें मिलाकर देषताके साथ आश्नाचक्रमं 
उस २ वणेके देवतोको स्थापनकर, वहां से ङण्डङिनीको हदय- 
कमख्मे छाकर जीवात्माके साथ मिलाकर ङण्डलिनोको सुषन्ना- 
मागेसे मणिपूर आदि चक्रम तत्‌ तत्‌ ब्णादि देवताभोंकोः 
स्थापित करता हु मूडाधारमें खाकर स्थापना करे । 
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# तब अपने शरीरको ठेस समे कि अव इस शरीरके समस्त 
पाप दूर हो गये ओर यह शरीर तेजघ्रूप देवताके आराधन 
' "योग्य हो गया, एेसा सममकर प्राणप्रतिष्ठा करे । 


॥ = यथा-ॐ अस्य श्र श्राणप्रतिष्ठा सन्तरस्य व्रह्विष्णुशित्रा 

कषयः भ्ग्‌ यजुः सामानि छन्दासि परा प्राणशक्तिदवता आं 

„ वीजं हीं शक्तिः करो कीरुकम्‌ मम श्रो सुवनेश्वयाङ्गत्वेन प्राणप्रति- 
छाथं विनियोगः। इख प्रकार अञ्जलि वद्धपूैक स्मरणकर 
विनियोग करके, न्यास करे । । 


यथा---शिरसि न्विष्णु शितरभ्यः श्नषिभ्यो नपः। मुखे 
ऋक्‌ यजुः समेभ्यः छन्दासि नमः। हृदि परा प्राणशक्ति दे उतायं 
( :। गुह्य आं वीजायं नमः। पादयोः हौ शक्तये .नमः। 
4 नाभौ कँ कीठकाय नसः। इस श्रकार न्या करे मम प्राण- 


घ्रतिष्ठाथं विनियोगः । यह कृताञ्जलि के । `इति ऋष्यादिन्यासः । 


अथ करन्यासः-ॐओआंहीक्रोंजंकंलंगंघंडं आकाश 


= 


। -वाय्वाम्रिसचिर ए्रथिव्यात्मने आं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ओं 
 हीक्रोईचंछंजं मं नं शब्द सरं रूप रस गन्धारमने ४ 

तजनीभ्यां स्वाहा । ॐ आं हो क्रौं उटंठंडंढंणं श्रोत्रसरक्‌- 

चक्षुजिह्वा घ्राणात्मने ऊ मध्यमाभ्यां बषट्‌ । ॐ आं होकर 
 नतंथंदंधंनं वाकपाणिपादपायूपश्थात्मने दे" अनामिकोभ्यां दं । 
ञॐआंहीकरोजोंपंफंवंमंमं वचना दान विसर्गगमनानन्दा- 
त्मने ओं कनिष्ठिकाभ्यां बौषट्‌। ॐ अःयंरंछंवंशंषंसंहं 
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आकाश वाय्वा्नि सिर प्रथिव्यात्मने आं हृदयाय नमः । ॐ. 


आं हीं कों इ' च छं जं म जं शब्दस्पशश॒रूपरस गन्धात्मने ई 
शिरसे स्वादा। ॐ आं हों करं उ' टं ठं डं ढं णं श्रोत्रत्वक्‌ चश्षः 
जिह्वा प्राणात्मने शिखाये ॐ शिखाये बषट्‌ । ॐ आं हीं करो ए 
तं थं दुं धंनं वाक्पाणि पाद्पायूपस्थात्मने पे कवचाय. हू । ॐ 
आांह्ींकोंओंप॑फंवं भ॑ मं वचनादान वि्गंगमनानन्दात्मने 
ओं नेत्रत्रयाय बौषट्‌। ॐ आं हींक्रोअंयंरंलंबंशंषंसंहं 
मनोबुद्धयहंकार चित्ताटमने अखाय फट्‌ । इति षडङ्गन्यासः । 
ततो नाभ्यादि पादद्भयान्तरं आं नमः हृदथादिनाभ्यन्तम्‌। 
हीं नमः मूर्द्धादि हृदयान्तम्‌। कर नमः हृदयादि कमलमध्ये । य॑ 
त्वगात्मने नमः। पूवेदले रं अखगात्मने नमः। पश्िमद्ङे छं 
मांसात्मने नमः । आग्नेयदले वं मेदमात्मते नमः। वायव्यदले शं 
अस्थ्यात्मने नमः। ईशानदङे धं मज्नात्मने नमः। नेैननृत्यदे खं 


श्ुक्रात्मने नमः। उत्तरदङे हं प्राणात्मने नमः। दक्षिणदले 


जीवात्मने नमः। पुनः कर्णिकायां यं क्लं परमात्मने नमः। इस 
प्रकार न्यास करके ध्यान करे, यथा-- 
रक्ताञ्ि पीताङणपद्य संस्थां 
पाशाङ्कशा विषु शरासवाणाम्‌ । 
शूलं कपारं दधती कराञ्जञे 
। रक्तां त्रिनेत्रां प्रणमामि देवीम्‌ ॥ 
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अः करतछख्करप्र्ठाभ्यां फट्‌ । ॐ आंहींक्तोंञंपंफवंभंमं 


न 111. । 
ॐ षष्ठः पटकः # ` । 
॥.. समुद्रम पीत तथा अरग .कमर्पर बेटी हई, करकमलों से । 
` पाश, अङ्कुश, इषुधलुष ओर वाण - ओर शू, कपालो धारण 
की हु रक्तवर्णा त्रिनेत्रा देवीको मेँ प्रणाम करता हूं । 
पूवोक्त रीतिसे ध्यानकर हृदयमे हाथ रखके प्राणप्रतिष्ठा 
करे, यथा-- कम 
। ` अांहीकोयरंरु्वशंषंसंहंहय हः सोहं ममप्राण ` 
 इदभ्रागाः। ॐअंदहौक्ोयरंलंवंशंषंसं दहं हँ हंसः सों ५ 
 „ मम जीव इह स्थितः। ऊर्भादीकरौय॑रंलंवशंषसंहंदहौ 
 , हंसः सोहं मम सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि । ॐंदीकरोयंरद  : 
रुवंशंषंसंहंदहों हंसः मम वाङ्मन ससरक्‌ चक्षुः श्रोत्र घ्राणः "च 
भ्रा इदागय सुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । = . ` ४ 4 ; 
पवाक प्राण प्रतिष्ठा मन्तो तीनवार जपके मेरा यह शरीर ; 
। ` अब ज्योतिर्मय दो मया इस भ्रकार ध्यान करके पने मूर... + 
=  क्रष्यादिकास्मरणकरे! । ५. 9 
इस प्रकरणमे भूतद्िका विषय जो, बणन किया गया हे, कैति 
उसका यद अभिप्राय दै कि यह शरोर पञ्चमूतास्मक भौर अघम ` 
कहा गया हे । । ४ श {) \ 
: इसका कारण यह है कि इसमें पापयुरषका निवास दै। उस न 


 पापपुरषको मूतछद्धि क्रियाच भरम करके, पुनः उस स्थानपर ` ` पं | 
ज्योतिस्वरूप, पुण्यमय नवीनतम पावन पुरुषकी स्थापना की गयी प 
लर श्राणप्रिषठात्मक ,. मन्त्रोसे।पुण्यपुरषमे नवीन 
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ॐ भुवनेश्वरी रदस्य # ८१ 


इन्द्र्योकरा स्वार किया गया इसे ही तान्निक क्रिथामृखारपक 
कायाकल्प कहते है । 


पांचभौतिक अधम शरीर आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदि 
ससिारिक कर्माका साधन बताया गया दहै ओौर मूतञयुद्धि द्वाराः 
भ्राप्र ज्योतिर्मय पावनतम शरीर ही देवताराधनके उपयुक्त भ्रति 
पादित है। 

कारण देवता ज्योतिरूप ह भौर यह भूतञयद्धि रहित शणेर 
ल्योतिहीन दै । अतएव इस प्रकरणे मूतयुद्धि बतला 
गयी हे | 

कृष्यादि न्यास विधि, यथा-- 


ॐ अस्य श्री मुवनेरवरी मन्त्र राज्य श्री शक्ति क्नृषिः गायत्री 
छन्दः श्री सुवनेरी देवता हं बोजं ई शक्तिः ईकारः कीलकम्‌! 
श्री घ्माथकाममोक्षाथं न्यासे विनियोगः। इख प्रकार अखल 
वद्ध होकर, देवी सुनेश्वरीको स्मरण करे न्यासं करे । 


यथा--श्रोशक्ति क्नृषये नमः. शिरलि। गायत्रो छन्दसे नमः; 
श्रीभुवनेइवरी देवताये ममः हृदि । इं बीजाय नमः गुह्य । ई 
शक्तये नमः पादयोः। र॑ कीरकाय नमः नाभौ । श्रीधमर्धिः 
काममोक्षाथे न्यासे विनियोगः सर्वाङ्गेषु । इस प्रकार न्प्र 
करके-- ` ` 

पुनः न्यास करे, यथा-अस्य श्रोमुबनेश्वरी उयक्चरादिमन् 
राजस्य शीदक्षिणामूति ऋषिः पं्तिश्न्दः श्रीमुवनेश्वरी देवता 
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हों बीजं श्रीं शक्तिः छं कीर्कम्‌ श्रो चतुर्विध पुरुषाथे साधने जपे 
विनियोगः । इख प्रकार अञ्जछिवद्ध स्मरणकर न्यास करे । 

र › यथा--श्रीदक्षिणामूति ऋ्रूषये नमः शिरसि! पक्ति छर्दसे 
नमः सुख । श्रोसुवनेश्वरी देवताये नमः हदि । हीं बीजाय नमः 
गह्य । श्रं शक्तये नमः पादयोः छी कोखकाय नमः नाभौ । 
चतुथेविधपुरुषाथेसाधने जपे विनियोगः सर्वाङ्ग षु । 


3 €र्‌ 


1 
१. अथ. करल्यासुः । हां अंगुष्ठाभ्यां नमः। दीं तजेनीभ्यां 
। । सादा) ह मध्यमाभ्यां बषट्‌। होः अनामिकाभ्यां हं। हों 


तिः, ^ कनिष्ठिकाभ्यां बौषट्‌ । हः करतल्करण्ठाम्थां कट्‌ । इति 
( | करन्यासः) । 
^ अथ षडङ्गन्यासः हां हृदयाय नमः! हौ शिरसे स्वाहा । 
। हः शिखाये बषट्‌ । हः कवचाय हूं । हँ नेत्तरयाय बौषट्‌ । हं 
‡ अखाय-फट्‌ । इस प्रकार मूर षडङ्गन्यास करके अन्तर्माकका- 


न्याप करे। 


यथा उसमें माठका भ्राणायाम भागे करना चाये, इख 
॥ श्राणायाम का प्रकार यह्‌ हे-- 


।  अंजांईंईैउञ्नरृद्लदपणेओंभओंजंजः। 
| इन वर्णेति पूरक श्राणायाम करे (पूरक भ्राणायाम की श्रिधि पडे 
 बतायीजा चकीदै) कंखंगंवंडंचंछंजंमनंटरठंडदं्णं 
¢ तंथंदंधंनंपंफंवंभंमं इन वर्णोसे कुम्भक प्राणायामः करे - 

“कुम्भक की विधि भी पूवे वणित क्रमसे जाननी चाहिये ।* 
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# अुवनेश्वरी रहस्य > ८३ 


तवयंरलंवंशंषंसंहं रक्षं इन व्णोसि रेचक-प्राणायाम 
करे (रेचक प्राणायाम का भो विशदीकरण हो चका) इस 
श्रकार प्राणायामनत्रय करके अन्तर्माठका के क्रृष्यादि का स्मरण 
करे । 
स ८ । यथा -ॐ अस्य श्रोअन्तर्माँका न्यासस्य ब्रह्माक्नृषिः अज्यक्तं 
प गायन्रीदन्दः श्रीअन्तर्मातृक्रा सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराः 
शक्तयः अव्यक्तं कीरकम्‌ मम श्रीभुवनेश्वयङ्गत्वेन अन्तर्मािका 
 . “न्यासे विनियोगः। इस मन्त्रको पाठकर अञ्ञखिवद्ध होकर 
, न्यास करे । 
यथा-- ब्रहमछषये नमः शिरसि । अव्यक्त गायत्रो छन्दसे . ` 
क नमः सखे। श्रीअन्तर्माङ7 सरस्वती देवताये नमः हृदि । ;58 
 इल्यो बीजेभ्यो नमः गुह्य । खराः शक्तिभ्यो नमः पादयोः। १ 
। अभ्यक्त कीलकाय नमः नाभौ । मम श्रीभुवनेशव्य्गत्वैन न्यासे 
। विनियोगः इति सबाङ्गषु । इति ऋछष्यादिन्यासः। 


क अथ करन्यासः। ञ्णे'हींश्रींञंकं९©डउ'दं९थांअगु- | 
छाभ्यां नमः। ९ इ' चं ९ ई" तज॑नीभ्यां स्वाहा । ॐ ड टं ॐ प 
ॐ मध्यमाभ्यां बषट्‌ । ९ ए तं © एे' अनामिकाभ्यां हूं । ९ ॐ 

षं ९ ओं कनिष्ठिकाभ्यां बोषट्‌। ॐ अं य॑ ९& अः करतटकर- 


पृष्ठाभ्यां फट्‌ । इति षडङ्गः । ५. 
। - <" ञ्य डी श्री अंक ९ आं हृद्याय नमः। इंच धै 
शिरसे सराह । ९ उ' टं ७ ऊ शिलायै बषट्‌ । शेतं डरे | 
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कवचाय हं । ९ ओं पं ९ घों नेत्रत्रयाय बौषट्‌। ९ अं यं > 
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अः अ्लाय फ़ट्‌ । इति । 
^ अथ ध्यानम्‌-च्योमार्धो रसनाणं कणिक स्रधा 
१ स्फरत्केशरं 
दन्द : स्पु | 
पतरान्तगंत पथ्चवक्तर यश- 


आशा ख त्रिषुलांतछांगलि- 
युजा क्षोणी पुरेणाघरतं ॥ 
वर्णाब्जं शिरसिष्थितं विषुगद्‌ 
प्रश्वसि स्युञ्ञयम्‌ । 
पूर्क्त वणित बणे-कमख्को शिरमें ध्यानकर-- 
मूलाधाराद्ध्वनिं श्रुत्वा प्रबुध्य सुप्र कुण्डलीम्‌ । 
ल्वछत्पावकसंकाशां सृष्ष्पतेजःस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
मूलाधाराच्छिरः पद्मं सस््शन्‌ विद्युदाकृतिम्‌ । 
तयासणषट॒ शिरः पद्मादखतौघस्वरूपिणीम्‌ ।। 
निगेतां माठकावर्णा' सुषुम्ना वत्म॑ना तनुम्‌ । 
ञ्यापयित्वा ध्थि्तान्‌ नेवं ध्यात्वा १विन्यसेत्‌ ॥ 


्रन्वटिव अमिके समान कान्तिमती सृक्ष्मतेजःस्वरूषिणीं 
सो$ इई इण्डखिनीको मूखाधारसे ध्वनि सुनके उसे जागृतकर, 


बिजरीके समान आकृतिवाठे शिरः पद्मकरो मूटाधारसे स्पशैः - 


कराते हृद शिरः पद्मके सशंसे अगत राशिस्वरूप माठकावणे 


॥/॥ > -.53511\/ 11012 € ९6 1210158181*101005611015.0 


९ 9 
छादित्रिवण क्रमात्‌ ॥१ भ 


भु 


ॐ अुवनेइवरी रदस्य # 4: 


छससे निकरकर सुष्म्नाके मागेसे शरीरम मानो व्याघ्र हो गयी 
द, एेसा ध्यान करके न्यास करे । 
यथा-अं नमः आं इं ई उङञक्नऋ'खद्षंएेों 
ओं अं अः नमः इति कण्ठे षोडशदङे ध्यानेन न्यसेत्‌। इख 
` अकार कण्ठमे जो षोडशदर कमल है उनके सोहा दमि अं से 
` , अः तक सोरहों स्वरवणोका ध्यान करके न्यास करे स्थात्‌ 
शसोख्हों स्वरवर्णा को उन पत्रोमें रखे । इसके प्रत्येक वणम नमः 
श्दर आना चाहिये । 
अवकंनमःखेगंघंङ्चंद्धंजं फलं टं 2 नमः। इन 
"च्छ वणो को अनाहतचक्रके द्वादश दलोंका ध्यानकर स्यास करे। 
` इसमे भी प्रत्येक वणम नमः पदका प्रयोग करे । 
डनमःटंणंतंथंद्‌धनंपंपफं नमः इन ब्णौको नाभिके 
दशद्र कमलम न्यास करे । इन वणक साथ भी नमः षद्‌ 
युक्त करे । वं नमः भं मं य॑ र रं नमः इति लिङ्गमूडे षट्‌दछे । 
व नमः शं नमः षंनमः सं नमः इन च।र वणोको मूखा- 
धारके चतुदेख मेँ न्यास करे । 
हं नमः क्षं नमः इन वणो को अर.मध्यके द्विदलं न्यास करे । 
अब सष्टिकमसे अन्तर्माठका न्यास करे- 
बं नमः शं नमः षं नमः सं नमः। इति मूकाधारे चतुर्दडे। 
बंमंमंयं रं लं प्रत्येके साथ नमः कता हुभा स्वाधिष्ठान 
"चक्रके. षट्‌दर' कमरूमे ` न्यासः क्के {2001 1700501105:019.(15२ि 
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1 44 | । ॐ षष्ठः पटलः ॐ 
 उंढंणंतंथंदंधंनंपं फं प्रत्येक म नमः कहता हाः 

 मणिपूरके दशदरमिं न्यास करे । 

` कलंगधघंङंचंदंजं मं जंटं ठं दन्दोमे प्रत्येक वर्णके साथ 

पुथक्‌ नमः पदं जोडकर अनाहतचक्रके द्रादशदलोमे न्यास करे । 


न्यास करे 

(14६ नमः क्षं नमः इन. दोनों वर्णोको आौज्ञाचक्रके दिदलमे 
 न्याख करे। इति सुष्टक्रमेणान्तर्माठकान्यासः 

अथ स्थितिक्रमः। यथा-डंटंणंतंथंद्‌ंर्धनंपं फक सवत्र 


क मः छं नमः इति स्वाधिष्ठाने छिङ्गमूे । वं नमः शं नमः षं नमः 


* ४ 


कान्यासः। 


द्विदडे। बं नमः शं नमः घं नमः सं नमः इति मूलाधारे 
 चतुैटे। बं नमः भं नमः मं नमः यं नमः र नमः लं नमः इतिः 
स्वाधिष्ठाने षटदढे। / डं नमः ढं नमः णं नमः: तं नमः य नम 


 अंभांईईञञंज्नलदुः्देओंनोंञंअः । 
इन प्रत्येक वर्णको नमः पदसदित विशुद्धचक्रके सोल दरम | 


नमः इति मणिषूरे नाभो । बं नमः भं नमः मं नमःयंनमःरं 


5 इति मूलाधारे । हं नमः क्षं नमः इत्याज्नाचक्रे । अं आई | 6 
६६ अ ज्रद्द्ुःषरे ओंभों अं अः इति प्रत्येकः \ 
^ पद सितं विशुद्धौ कण्ठे। कंखंगंवंडंचंदंजं कन्ठ ^ 
ढं श्रत्येक नमः सहितं अनाहते। इति स्थितिक्रमेणास्तर्माव- १ 


अथ संहार्रमः। यथा-हं नमः क्षं नमः इ्याज्ञाचकरे । 


॥ # + ॥ = 
("1 क क 1... + 
# ८4 । च, (१ ङ न्क 1 , ॥ 
५ ४ ९१ ऋ ‡ #, ] छ 


# अवने शवरीं रदस्य # ८ 


दं नमः धं नमः नं नमः पं नमः फं नमः इति मांणेपूरे दशदछे । 

कं नमः खं नमः गंनमः घं नमः ङं नसः चं नमः छं नमः 

ह्म नमः क नमः घं नमः टं नमः ठं नमः इयनाहते इादशदङे। 

सं नमः आं नमः इं नमः ई नमः उ नसः ऊ नमः क्‌ नमः 

च्छ ऋः नमः ल्ट नमः दु नमः ए नमः एे' नमः ओं नमः ओं नसः 

अं नमः अः नमः इति विशुद्धो षोडशदङे। इति संहारक्रमान्त- 
मावकान्यासः। 

अथ बहिर्मातकान्यासः । तन्न क्रृष्यादिकमन्त्मावद्‌ । 


र य्ानम्‌--ॐ पच्चाशद्रर्णभेदेविदितवदनदो 
~ पादहृत्ृक्षि वक्षो । 
देशां भास्वत्कपदां कङितिशशिकरा 
मिन्दुङ्कन्दा वदाताम्‌ ॥ 
। अक्षखकूकम्भ चिन्ता छिखितवरकरां 
| | | च्यक्षरां पद्म संस्था ।. 
कः मच्छाकर्पामनुचस्तन जघनभरां 
भारतीं तां नमामि॥ 


इख प्रकार ध्यान ओौर मानसिक पूजन करके-- 


४ 


अआंइंइउंङंश्रु्छ'लद्टरषएंपएंओंओंअंञः कं खं 
गंघंङ्चंछंजंमंनंटंठंडटंणंतंथंदंधनप्॑फवंममं 


यरल्वशंषसंदहंल्ं क्लं हो इत्युच्ाय स्वदे व्यापकं छतां 


बदि्मादका.ल्यासं क्यात्‌ । ~< 01015810 11005611015.0/04 (अरा). ^ 
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यथा- ततादौ सारस्वतेन मार्गेण इत्युक्त रीयादौ संहारक्रमेण 
-बदहिमाठकास्यासो यथा-- ८ 
ॐ ए हरीं श्रीं क्षं परमात्मने नमः नाभ्यादि मूर्घान्तम्‌ । खं 
जीवात्मने नमः पादादि नाभ्यन्तम्‌ |. हं प्राणात्मने नमः हृदयादि 
बामपादान्तम्‌। शं शक्रास्मने नमः हृदादिदक्ष पादान्तम्‌ । षं 
मल्नात्मने नमः हृदादि बामकरास्तम्‌। स॑ अस्थ्यात्मने नमः 
दादि दक्षकरान्तम्‌। वं मेदसात्मने नमः वामे । रं मांसा- 
त्मने नमः ककुदि | र अद्छगात्मने नमः दक्षो । यं त्वगात्मने 
नमः वक्षसि । मं नमः उद्रे। भं नमः नाभौ । वं नमः प्रष्ठ । 
कं नमः वामपाश्वं । नं नमः बामपादाङ्खल्यम्रेषु । धं नमः 
बामपादङ्कङ्षु। दं नमः वामगुल्फे । थं नमः जाचनि। तं 
नमः बामपादकक्षे । णं नमः दक्षपादाङ्ल्यग्र ष । ढं नमः दश्षपा- 
दाङ्कटीषु। डं नमः दक्षगुल्फे। टं नमः जानुनि। टं नमः 
दक्षपादकुश्चे ! नं नमः वामपाण्यज्गुल्यग्रेषु। मं नमः बामपा- 
'्यङ्कटीषु । जं नमः बामपाणि मणिबन्धे । छं नमः वाभकपूरे | 
चं नमः बामपाण्ङ्क्षे। ङं नमः दक्षपाण्यङ्कल्यग्रेषु । घं नमः 
दक्षपाण्यज्खटीष । गं नमः दक्षमणिबन्धे । खं नमः दक्षकपूरे । 
कं नमः दक्षपाणिङ्कक्षे । अः नमः युखाभ्यन्तरे । अं नमः 
डखाटे। ओं नमः अधोदन्तपङकौ । ओं नमः उध्वैदन्त पडो । 
देः नमः अधघरे। ए नमः उर्वाष्ठे। छु नमः बामगण्डे। द्रं 
नमः दक्षगण्डे। ऋ' नमः बामनासिकं। श्नु नमः दक्षनासिके । 
ध (न 
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दक्षनेत्रे। आ नमः युखडत्ते। अं नमः शिरसि । इति संहारः 
कमेण माठ्कान्यासः। 

अथ सृष्टिक्रमेण बहिर्मावकान्यासः। अं नमः शिरसि । भां 
नमः युखदतते । ई नमः 'दक्षनेत्रे। ई नमः वामनेघ्े। उ नमः 
दक्षकर्ण । ॐ नमः बामकणे । क्न नमः दक्षनासिके। ऋं नमः 


 चामनासिके। र नमः दक्षगण्डे। लुः नमः बामगण्डे। ए नेम 
+ दर्वाष्ठे। रे" नमः अधरोष्ठे । ओं नमः उष्वैदन्तपङ्ौ । ओं 


नमः अधोदन्तपङ्कौ । घं नमः छलटे1 अः नमः सुखाभ्यन्तरे । 
कं नमः दक्षपाण्कुक्षे। खं नमः करे। गं नमः मणिबन्धे । 
चं नमः अङ्कुखिमूङे। ङं नमः अङ्ुट्यभरे । चं नमः बामपाणि- 
ङृक्षे। छं नमः कर्परे। लं नमः मणिबन्धे । मं नमः अङ्खलि- 
मूडे। उं नमः अङ्कल्यग्र । टं नमः दक्षपादङ्घ्षे । ठ नमः 
: जानुनि । डं नमः गुल्फे । ढं नमः अङ्कलिमूञे । णं नमः अङ्कः 
व्यग्रो । तं नमः बामपादङकषे । थं नमः जाचुनि । दं नमः गुरफे । 
धं नमः अङ्कमू । नं नमः अङ्कल्यमरे । पं नमः दश्चपाश्च। 
फ नमः वामपादं । बं नमः पष्ठे। भं नमः नाभो। म॑ नमः 
उद्रे । यं स्वगात्मने नमः हदि । रं भदगात्मने नमः दक्षांसे । 
ङं ससारमने नमः कडदि । वं मेदसात्मने नमः बासाशे। शं 


` अस्थ्यात्मने नमः हृदादिदक्ष पाण्यन्तम्‌ । षं मजात्मने नमः 


इदादिबामपाण्यस्तम्‌। सं श॒क्रास्मने नमः हृदादिदक्षपादान्तम्‌। 
टं भ्राणात्मने नमः हृदादिवाभपादान्तम्‌।. क्षं परमात्मने नमः 
` नाभ्यादिःमूर्घाल्तम्‌। भं नमः शिरसि! आं नमः सुखदे । (ई , 
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` नमः दक्षनेत्रे। ई नमः वामनेत्रे। उ नमः दक्ष॒क्णं । ऊ नमः 
वामकर्णे । श्नुः नमः दक्षनाशायाम्‌। ऋ' नमः बामनाशायाम्‌ । 
छः नमः दक्षगण्डे। टु नमः बामगण्डे। ए नसः उष्वोष्ठे। 
रे नमः अधरोष्ठे। ओं नमः उध्व॑द्न्तपङ्कौ । ओं नमः अधो- 
द॒न्तपङन्तौ । अं नमः ुकाटे। अः नमः मुखाभ्यन्तरे। कं नमः 
| ॥  दक्षिणपाण्ढुक्षे। खं नमः कूपर । गं नमः मणिबन्धे । घं नमः 
' अगुखिमृे । ङ नमः अंगुल्यभ्र । चं नमः बामपाणिङक्षे । चं 
नमः कूपरे। जं नमः मणिबन्धे । भ नमः अंगुछिमूडे। नां 
नमः अगुल्यम। टं नमः दक्षोरौ। ठं नमः जालुनि। इति 
` स्थितिक्रमेण माटृकान्यासः। ततः समस्त माट्का ख मूले चो- क 

चायं त्रिव्यापिकं कुर्यात्‌ एष एव माठ़का न्यासः रष्वेवस्थानेषु 

न्यसेत्‌। इति व्यापक मात्रका स्यासः। 


# 


अथ हृल्टेखादि माठकरान्यासः । हीं अं नमः शिरसि इत्यादि 
हीं क्षं नमः परमात्मने इत्यन्तम्‌ । शुद्धमाद्का स्थानेष विन्यसेत्‌ । । 
इति हृर्रेखादि माठ कान्यासः ।  # 
अथ श्रीबोजादि मादकान्यासः। श्री भं नमः इत्यादि क्षान्तं | 
न्यसेत्‌। इति श्रोबीजादि मादकान्यास्षः। 1 
अथ कामवीजादिं माठ्रकान्यासः। ॐ अं नमः इत्यादि ८ 
क्षान्तं न्यसेत्‌। इति कामवीजादि माठृकान्यासः । 
अथ त्रिबीजादि माठृकान्यासः। यथा- हीं श्रं डी नमः 
शिरसि इत्यादि श्वान्तं न्यसेत्‌।. इति तिवीजादि माठकरानयासः 115: ¡ 


1 | 
न [8 ॥ | र 4 | 
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अथ हंसादि मात्कान्यासः। ॐ एं हीं श्रीं हंसः अं नमः 
शिरसि इति श्चान्तं न्यसेत्‌। इति हंसादि मातृकान्यासः। 
अथ वागभवपुटित मात्कान्यासः। एे' अं एे नमः इत्यादि 
क्षान्तं न्यसेत्‌। इति वाग्भवपुटित माठकान्यासः। 


अथ मायापुटित माठृकान्यासः। हीं अं हीं नमः शिरसि | 
इत्यादि हीं क्षं हीं परमात्मने नमः इत्यन्तं न्यसेत्‌। इति माया- 


पुटित मातृकान्यासः 


अथ श्रोबीजपुटित माठृकान्यासः। श्रीं अं श्रीं नमः शिरसि 
इत्यादि क्षान्तं ल्यसेत्‌। इति श्रीबीजयपुटित माठृकान्यासः। 


रथ तारापुटित माचकान्यासः। ॐ अं ॐ नमः शिरसि 
इत्यादि क्षान्तं स्यसेत्‌। इति तारापुटित मातृकान्यासः । 


अथ चतुस्तारपुटित माठ्ृकान्यासः। ॐपेहींभींअंश्रीहो . 
ए ॐ नमः शिरसि इत्यादि श्वान्तं न्यसेत्‌। इति चवुस्तारघुटितः 


भमातकान्यासः। ` # 


अथ बालासंपुटित माट्कान्यासः। एं छो सोः अं सौः छ ए नमः ` 
शिरसि इत्यादि क्षान्तं न्यसेतत्‌। इति बाखासंपुटित माठृकास्यासः | 


अथ परासम्पुटित मातृकान्यासः। सौः अं सोः नमः शिरसि 
इत्यादि श्चार्तं न्यसेत्‌। इति परासम्पुटित मातकान्यासः। 
अथ मूख्विद्यासम्पुटित मादृकान्यासः। मूलविद्या स्वाय 


अं पुनर्मङ बिद्यामु्वायं नमः शिरसि इत्यादि क्षान्तं न्यसेत्‌ ` 
।. ^ इतिःमूटविद्या.सम्पुटितः माचृकान्यासः | ८००८1115 10 (5२ ` 
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थ प्रणवोःकटा माठकान्याखः। ॐ अस्य श्रीप्रणवोःकला 
न्यासस्य प्रजापतिक्नृषिः गायत्री छन्दः श्रणवोःकला मर्या 


¡शिरसि । गायत्री छन्दसे नमः सखे । श्रीप्रणवोःकठामयी माठका मकः 
# देवताये नमः हदि । मम श्रीभुवनेश्वय्गत्वैन न्यासे ` 
` विनियोगः सर्वाङ्गं षु 1 इति क्रष्यादिं न्यासः। । 
= | ं | 
अथ करल्यासः। ॐरेदहीश्री नञ धगुष्ठाम्यानमः। 
ॐ ई तजनीभ्यां खादा। ९ उ ॐ ऊ मध्यमाभ्यां _ - चत 
९ एं ॐ दे" अनामिकाभ्यां हुम्‌। ७ ओं ॐ ओँ कनि- ` | ॥ 
 बौषट्‌। ९ अं ॐ अः करतठकरण्ठाभ्यां फट । इति ` 


(८, 

( लै 

य षडङ्गः। € अं ॐ आं हृद्याय नमः। ९ इ ॐ इ | 
। © डं ॐ ऊ शिखाये बषट्‌। ९. ॐ पे" कंव- क 

। © ओं ॐ ओँ नेत्रनयाय बौषट्‌। शधेमंञअः 


4 # १. 
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मुक्ता ` विदुयुखयोदस्फटिक तव- 
जपाबन्धुरेः पच्चवक्त्रे। 

सञयक्षैवक्षोजनम्रां सकर शशिनिभं 
शारदं तं नमामि॥ 


( इति ध्यात्वा न्यसेत्‌) 


यथा-ॐ्हींश्री मं निद्रत्ये नमः शिरसि। ९ ॐ आं 
प्रतिष्ठाय नमः सुखचत्त । & ॐ ई विद्याये नमः दक्षनेत्रे । ° 
ॐ ई' इशान्ये नमः वामनेत्रे । ९ ॐ उं इधिकाये नमः दश्चकणं । 
© ॐ ऊ दीपिकाये नमः बामकणे। © ॐ श्नु" रेचिकायं नमः 
दक्षनसि। ९ ॐ ऋ मोचिक्छाये नमः बामनसि । ९ ॐ च्छ 
पराये नमः दक्षगण्डे। © ॐ दधुः सृष््माये नमः बासगण्डे। 
९ ॐ एं सक्ष्मागृताये नमः उष्वोष्ठे । ९ ॐ ठे ज्ञातात्मतायं 
नमः अधरे। ९ ॐ ओं आप्यायिन्ये नमः उध्वंदन्तपं्तौ ॥ ९. 
ॐ ओ ज्यापित्ये नमः अधोदत्तर्पक्तौ । ९ ॐ अं व्योमरूपिण्यं 


` नमः खरे । ९ ॐ अः अनन्ताये नमः; युखाभ्यन्तरे । ` ९ ॐ' 


कं सृष्ट ये नमः दक्षपाणिकक्षे। ९ ॐ खं ऋद्ध ये नमः क्ूपरे। ९. 

गं स्मृत्य नमः मणिबन्धे । ९ ॐ घं मेधायं नमः अंगुखिमूे । 
९ ॐ डः कान्त्ये नमः अंगुल्यमे । ९ ॐ चं लक्ष्म्ये नमः बाम 
पाणिकक्षे। ९ ॐ छं दुयुस्ये नमः कूपेरे। ९ ॐ जं स्थिराये नमः 
मणिबन्धे । ९ ॐ म स्थित्ये नमः अंगुखिमूरे । ९ ॐ जं 
सिद्धय नमः ॐगुल्यम्र । ९ ॐ टं जराये नमः दक्षोरो । © ॐ 
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ठं पाडिन्ये नमः जाजुनि। © ॐ ड शान्त्य नमः गुडरे। ९ 


ॐ ढं देश्यं नमः अंगुखिमूडे। ९ ॐ णं रत्ये नमः अंगुल्यमे । 


€ ॐ तं कामिकाये नमः बामोरौ । ९ ॐ थं वरदाये नमः 
जानुनि । ९ ॐ दं ह्वादिन्ये नमः गुल्फे । ९ ॐ धं प्रीत्ये नमः 
अंगुटिमूरे। © ॐ नं दीर्घाय नमः अंगुल्यध । ५ ॐ पं 
तीक्ष्णाय नमः दक्षपादवं। ९ ॐ फं रोद्धये नमः वामपा । 
€ ॐ बं भंयाये नमः प्ष्ठे। € ॐ मं निद्रायं नमः नाभौ । ९ 
ॐ मं तन्द्रायं नमः जछरे। ९ ॐ यं क्षुधायै नमः हृदि । 
ॐ र करोधिन्ये दक्षांशे । ९० ॐ ट क्रियायै नमः कदि । ९ ॐ 
चं उल्काये नमः वामे । © ॐ शं सृत्युूपाये नमः हृदादिदक्ष 
पाण्यन्तम्‌ । ९५ ॐ षं पीताये नमः हृदादिवाम पाण्यन्तम्‌। 
९१ ॐ सं श्वेतायं नमः हृदादिदक्ष पादान्तम्‌। ९५ ॐ हं अश- 
नाये नमः हृदादिवाम पादान्तम्‌ । ९५ ॐ टं असिताये नमः 
वादादवि नाभ्यन्तम्‌। ९ ॐ क्षं अनन्ताय नमः नास्यादि मूर्धा 
जतम्‌ । इति तारोकटा मातृकान्यासः। 

अथाटत्रिशत्कटखा माद्कान्यासः। 
खाशूपिणी न्यासस्य सोमसूर्याग्नय क्रोषयः अनुष्टुपतरिषटुपहवन्दांसि 
अष्टा्रिशत्कलारूपिणी माठ्कादेवता श्रभुवनेदयंङ्गतवेन न्यासे 
विनियोगः इति कृताञ्जलिः स्मृत्वा नथरासं र्यात्‌। सोपसूर्यामि 
कषृषिभ्यो नमः शिरसि । अनुष्टुपतरिष्ट्पहठररोभ्पो नमः सुखे । 
अष्टात्रिशत्कटारूपिणी मातृ कादेवताये नमः हदि । श्रोभुतरने चवर्य- 
ज्गत्वेन न्यासे त्रिनियोगः स्राङ्गषु । इति श्रष्यादिकं कृता जुद्ध~ 
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साठकादेवकरषड्ङ्गन्यास ध्यानान्विधाय न्यासं कुर्यात्‌ । ९ ञं 
अश्रृताये नमः शिरक्षि । ९ आं आनन्दाये नमः सुखछत्ते । ९५ 
इं धूषायं नमः दक्षनेत्रे। © ई व॒ष्टयं नमः बामनेत्रे। © डं 
पुष्ट ये नमः दश्चकणं । ९ ऊं रत्यं नमः वामकर्णे । ९ न्न" धृत्ये 
नमः दक्चनासि।! ९ ऋः शशिन्यै नमः बामनासि। € दं 
चन्द्रिकाये नमः दक्षगण्डे। ९ द" कान्त्ये नमः बामगण्डे। ९ 
ए ज्योत्रये नमः उर्वोष्ठे । ९ दे" प्रिये नमः अधरे। ९ ओं 
प्रत्ये नमः उष्वेदन्तपंक्तो। ९ ओं अङ्गदाय नमः अधोदनप॑क्तौ । 
९ अं पूर्णाये नमः क्लादे । ९ अः पूर्णामृताये नमः सुखाभ्य- 
न्तरे । ९ कं भं तपिन्थे नमः दक्षपाणिकक्षे । ९ खं नं तापिन्ये 
नमः क्रूपेरे। © गं फं धूम्राये नमः मणिबत्थे। ९ घं पं सरि 
च्ये नमः अंगुखिमूढे। ५ ड नं ज्वलिन्यै नमः संगुल्यम्रो । ५ 


चं धं रुचये नमः बामपाणिकक्षे । ५ चं दं सुषञ्नाये नमः कूपरे। 


९ जं थं भोगदाये नमः मणिबन्धे। ९ मः तं विदवाये नमः 
अंगुखिमूरे। ९ अं णं बोधिन्ये नमः अंरुल्यप्रो। ९ रं 
धारिण्ये नमः दक्षोरौ। ९ठंडं क्षमायै नमः जाचुनि। ९ यं 


य = # = # भ्‌ 1} 
धूम्राचिषे नमः गुल्फे । ९ रं उभ्माये नमः अंगुखिमूले। ९ ठं . 


ज्वछिन्ये नमः अंगुल्यभ्रे । ९ व॑ ज्वारिन्ये नमः बामोरौ । 
९ शं बिर्छुलिङ्गिन्ये नमः जानुनि । ९ षं सुश्रियं नमः गुल्फे। 
€) स स्वरूपाय नमः अंगुलिमूले। ° हं किलायं नमः अंगु- 


ल्यम्रे । ९ छं हव्यवाहाये नमः मूर । ९ क्षं कव्यवाहाये नमः ` 


॥, 


सर्वाङ्गष । इत्यष्टात्रिशत्कटा साठकान्यासः। ` : ` 


॥/॥>| 5851 1 10181\/.17€6 11058001 110405011015.010 (15) 
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 साभ्यनारायण चरषिः गायत्रीढन्दः श्रीखक्ष्मीनारायणो देवता मम 
` श्रीमुवनेचवयङ्गत्वेन न्यासे विनियोगः। इति कृताञ्जलिः स्मृत्वा 
सेत्‌। साध्य नारायण ऋषये नमः शिरसि । गायत्री छन्दसे 
नमः सुखे । श्रोरक्ष्मीनारायणो देवता हदि सम श्रीयुवनेश्वयज्ग- 
ल्यासे विनियोगः साङ्ग धु । इति श्रष्यादि न्यासः । 


क~ 


अथ करन्यासः। ॐ नमोनारायणाय हंसः सोहं अं कं ९ अं 
ही हंसः सों ॐ नमोनारायणाय श्ुदधोलकाय स्वाहा शरीदेव्ये अगु- 
छया नमः। ॐ श्रौ ॐ नमोनारायण हंसः सोहं ईं चं ५३ हीं 
£ सोहं ॐ नमोनारायणाय शुद्धोल्कायं स्वाहा श्रोपद्धिल्यं तञज- 
रोह ॐ नमोनारायणाय वीरोल्काय स्वाहा श्रीविष्णु- 
पत्न्य मध्यमाभ्यां बवट्‌। ॐ श्रीं ॐ नमोनारायणाय हंसः सोह 


९ ॐ हीं हंसः सोहं ॐ नमोनारायणाय सहस्रोल्काय 
खहा श्रीकमलरूपाये कनिष्ठिकाभ्यां बौषट्‌ । ॐ श्री ॐ नमोनारा- 


मूति माट्कान्यासः। तत्रादौ केशवादि माठकान्यासस्य 


॥ 


1 & " 


ॐ भु्नेश्वरी रदस्य % ६७ 
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सुदरकान्ति विभाति खकषमीनारायणात्मकमलण्डित मात्ममूतंः । 


बपुरिति शेषः। ` इति ध्याप्वा न्यसेत्‌। तद्यथा-- 

ॐ हीं श्रीं डी सं डं श्री ही केशवाय कीत्य नमः शिरि । 
९ हीं श्रीं छी आं हीं श्रीं ही नारायणाय कानस्थे नमः मुखत । 
९ हीं शी डी ईं छी श्रीं हीं माधवाय तुष्टये नमः दक्षनेतरे। ९ 
हीं शी छी ई छी श्रीं हीं गोविन्दाय पुष्टये नमः बामनेत्रे। ९ हीं 
श्रीह डं छी श्रीं हीं विष्णवे धृतये नमः दक्षक्णे। ५ होश्रीडी 
ऊ डं श्रीं हीं मधुसूदनाय शाने नमः बामकणं । ० हीं श्रीं छ 
` छीं श्री हीं विक्रमाय क्रियाये नमः दक्षनासायाम्‌। ९ दीं श्री 
छी ऋ" ॐं ओं हीं वामनाय दयाये नमः बामनासायाम्‌। ° हीं 
श्री डी ट्टः शं श्रीं हीं श्रीधराय मेधाये नमः दक्षगण्डे। ९ हीं श्रीं 
डी द्र छींश्रीं हीं हृषीकेशाय सहर्षाय नमः बामरण्डे। ९५ हीं 
श्री डं एं ढी श्रीं हों पदनाभाय शुद्धाये नमः उर्वष्ठे। ९ हीं धी ` 
छी रेः छी श्रीं हीं दामोदराय छजाये नमः अधरे। ९ हीं श्रीं छी 


 ओंशींशींहीं बाघुदेवाय शुष्षम्ये नमः उध्वदन्तपंक्तौ। ९ ई" 


ओं ई संकषणाय  सरस्वत्ये नमः अधोदन्तपक्तौ । ९ ईं अं &' 
्रदुयुम्नाय प्रीस्ये नमः लरादे। ९ इं अः ई अनिरुद्धाय रत्ये नमः 
मुखाभ्यन्तरे। ९ इं कं ईं चक्रिणे जयाये नमः दक्षपाणिकक्षे। © 


, ई खं ईं गदिने दुर्गाय नमः कूर्परे । ९५ द॑ गं इ शाङ्गिणे प्रभाये 


नमः मणिबन्धे । ९ इं घं इं खङ्गिने सलयाये नमः अंगुलिमूले \ 
९ इ ङ इं शंखिने चण्डाये नमः अंगुल्यम्र । ९५ इई च॑ ईं हरिन्यें 
वराय नमः बामपाणिकक्षे। ९५ इं छं इं मुशखिनि विङासिस्यं 
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करूपेरे। © इ जं ई विजय शूरिन्ये नमः मणिबन्धे । ९ 
ई फ इं पाशिने विरजाय नमः अंगुटिमूरे । ९ इं नं इं अङ्कुशिने 
विक्वाये नमः अंगुल्यग्रो। ९ इ 2 इ यङ्कन्दाय विनताये नमः 
दश्चोरो। ९ इ ठं ई नन्दजाय सुनन्दनाये नमः जानुनि । 2 ईं 


डं इं नन्दिने स्मृत्य नमः गुल्फे । ५ इं टं इं नरा बुद्धये नमः. 


अगटिमूटे। ९५ इं णं इं नरकजिते समृद्ध ये नमः अंगुल्यमे | 
© & तं इ हरये शुद्धये नमः बामोरौ। ९ इं थं इई ष्णाय 


अ॒क्तये नमः जालुनि। इं दं इई सध्याय बुद्धये नमः गुरफे । 
, ९9 इं धं ईं सात्वताय सत्यं नमः अंगुटिमूरे। ५ इं नं इं शौरये 


क्षमाय नमः अंगुल्य्रो । ९ हं पं द॑ शूराय रमायै यक्षपा्वं। 
९ इं फं ई जनादेन उमाये नमः वामपार्श्वे । € इं ब॑ ई धराय 
क्टेदिन्य नमः ष्ठे । ९ इं भं ईं विश्वमूतये हननाय नमः नाभौ । 
९ इ मइ वङ्ुण्ठाय खधायं नमः उदरे। ९ इं यं डं त्वगारमने 


` . पुरुषोत्तमाय स्वघाये नमः हदि । ९ इ र॑ ई अग्रतात्मने बरिने 


पराये नमः दक्षशि। © इ ट इई मांसात्मनेबठाजुजाय परायणाय 
नमः कदि । ९५ इं व॑ इं मेदात्मनेबराय सूक्ष्माय नमः बामशे ।. 


९ इ शं इं अस्थ्यात्मने वृषघ्नाय सन्ध्याये नमः हृदादिदक्षपारा- 
` 'यन्तम्‌। ९ इं षं इं मल्नात्मने इषाय सन्ध्याये नमः हृदा दिबाम- 
` पारायन्तम्‌। ९५ इं सं इं ञुक्रार्मने दसाय प्रभाये नमः हृदादि 


दुक्चपादान्तम्‌ । ९ इ हं इं प्राणार्मने बराहाय निशायै नमः 
हृदादि बामपादान्दम्‌। ९ इं ट इं शवत्यात्मने विमलाय सेधाये 


नमः पादादिनाभ्यन्तम्‌ | © इं क्लं इं परमात्मने नृसिदाय विद्यु- 
॥/॥ >| 58 | 10182/ =1€€ 0101681101 11005 । 
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ताय नमः नाभ्यादि मूर्धान्तम्‌ | इति केशवादि मादकान्यासः। 


अथ श्रीकण्ठादि माठ्काल्यासः। ॐ अस्य श्रकण्डादि मात॒- 
कान्यासस्य श्रीदक्षिणामूर्ति्नृषिः गायत्रीदन्दः श्रीअधेनारीश्वरो- 
देवता श्रीभुवनेदवयेङ्गत्वेन न्यासे नियोगः इति क्ष्या दिं स्मृत्वा 


"छ ` ल्यसेत्‌। यथा-- श्रीभुवना मति ज्नृषये नमः शिरसि । गायत्री 


च्च 


छन्दसे नमः सुखे। श्रोअधनारीश्वरोदेषताये नमः हदि। श्रीसुषने- 
इवयज्गत्वेन न्यासे विनियोगः सर्वाङ्गेषु । इति क्रष्यादिन्यासः। 

अथ करन्यासः। ९©अंकं९आं दां अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
९ इं च ९ इ हीं तजेनीभ्यां सवाहा। टं ञं हखं 
मध्यमाभ्यां वषट्‌। © एतं ५ हसं अनामिकाभ्यां हुम्‌। 
९ ओं पं © भँ दखों कनिष्ठिकाभ्यां बौषट्‌। ९ अं यं ९ अः 
हखः करतलकरप्रष्ठाभ्यां फट्‌ । इति करन्यासः । 


अथ खडङ्गन्याखः । ९ अं क ९ आं ह्रां हृदयाय नमः । ` 


€) इं चं ९ इं हीं शिरसे स्वाहा । ९ ड ट ५ ऊ हस शिखायै 
नषट्‌। ९ षएंतंथरे खः कवचाय हुम्‌ । ५भोंपंथर्जं 


हसं नेत्रत्रयाय बौषट्‌। ९ अं यं ९ सं हख' अख्चाय फट्‌ । इति ` 


षडङ्गः । 
अथ ध्यानम्‌--बन्धूककाच्चननिभां रुचिराक्षमाटां 
पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे 
विश्राणमिन्दुसकला , भरणां त्रिनेत्रा 


म 
||| >॥ (\ (1 भृ स निश बपुरा 
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इति ध्यात्वा न्यसेत । ९५ दसः अं श्रीकण्ठाय पूरणादये नमः 
शिरसि । ९५ इख; आं अनन्तेशाय विरजाय नमः युखदत्ते। ९ 
दख: ईं सुमेशाय शल्मल्ये नमः दश्षनेतरे । ©, दसः इ त्रिमूर्ं- 
शाय छोले नमः बामनेत्रे। ९३ दरखोः ड अमरेशाय वर्तुला 
= = स्रों # ५ \ घो = ५ < 
दक्षकर्णे । © हसो; ॐ आधंशाय दीर्बघोणाये नमः वामकर्णे । „>. 
९ दसः ऋ्र' आसरमूतेशाय दीधेसुख्ये नमः दक्षनसि। ° दसो ^ 


४.५. 

ऋ तिथीशाय गोयुल्ये नमः बामनसि । ९ दस्रः द्ट' स्थाणुकेशायः + 
दीघंजिह्यायं नमः दक्षगण्डे। ९ दोः ट दरेशाय कुण्डोदये नमः | 
ब्रामगण्डे। ५ दखोः ए किण्डीशाय उध्वकेश्ये नमः उर्वष्ठे ॥ 3 


© दोः ए मोतिकेशाय विकृवयुख्ये नमः अधरे । ९ दछौँः ओं - ^ 

सचोनतिशाय ज्वाखायख्यं नमः उध्वेदन्तपंक्तौ । ९ दसः ओं अक 

अयुग्रदेश।य उटश्ासुख्ये नमः अधोदन्तपंक्तौ। ९५ दोः ओं ¢ 

अक्ररेशाय श्री्यं नमः ख्छादे। ० दख; अः मदहासेनेशाय 

॥  , वियासुख्ये नमः सुलाभ्यन्तरे।. ९ हरः क॑ क्रोशाय महाकाल्ये 

+ नमः दक्षपाणिककषे। ९ दख; खं चण्डेशाय सरस्वत्ये नमः कूपेरे । 
© हसौ; गं प्चान्तकेशाय सवैसिद्धिदाये नमः मणिबन्धे। ९ 
हरसखौः घं शिवोत्तमेशाय अरोक्यवि्याये नमः अंगुखिमूढे। % . 

“ होः ड एकर शच मन्वरशक्त्ये नसः अंगुल्यम्र । ९ दर्खोः चं 
र्म॑शायात्म शक्त्यं नमः बामप।णिक्र्षे । ५ दख; चं एकनेत्रेशाय. 
भरूतमातं नमः दरषरे। ५ रसः जं चुराननेशाय छम्बोदर्ये नमः 

मणिबन्धे । ९ हर्लोः ऊं अनजेशाय द्राविण्ये नमः अंगुलिमूडे । 

5. ल, सपाय नागम्य| नम्‌ः अगु । थ रसो. 
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सोमेशाय खेचयं नमः दक्षोरौ । ९ दोः ठं खाङ्गलीशाय मे खरयं 
नमः जायुनि। «५ दखोँः डं दारुणोशाय  रूषिण्ये नमः शर्फे । 
€ दसः ढं अधेनारीख्वराय वीरिण्ये नमः अंगुिमूले । ९ दोः 
.णं उमाकान्तेशाय काकोदये नमः अगुल्यम । ९ दस्रः तं आषा- 
दीशाय पूतनाये बामोरौ । ९ हस; थं दण्डीशाय भद्रकाल्ये नमः 
जानुनि । ९ दस्रौ; दं अच्रीशाय योगिन्ये नमः गल्फे। ९ चख: 
धं मीनेशाय शंखिन्ये नमः अंगुखिमूङे। °. दरस न॑ मेषेशाय 
ममन्ये नमः अंगुल्यम्र । ९ दस्रौ; पं लोदितेशाय कारराञ्यै नमः 
दक्षपारं। ९ दसः प॑ शिखीशाय कुन्जिन्ये नसः बामपाख्ं । 
९ दसः बं छागल्डेशाय कपर्दिन्यै नमः पष्ठे। © दर्खोः भं 
दविर॑डेशाय बज्राये नमः नाभौ 1 © दखोः मं महाकाटेशायं 
जयाये नमः उद्रे । ९ हस्रो: य॑ त्वगात्मने बाखीशाय सुख्ये नमः 
हृदि । ९ दखोौँः र॑ अखगार्पनेथुजगेशायं रेवस्परे नमः दक्षांशे । 
€ दसः खः सांसास्मनेषिनाकेशाय माघव्ये नमः बामशे । © 
होः बं मेदसात्मनेलङ्गशाय वारुण्यै नमः कडि । ९ दख 
शां अस्थ्यात्मनेकवचेशाय वायव्ये नमः हृदादिदक्पाण्य्तम्‌ । ९ 
हस्र: पं मल्नात्मनेश्वेवेशाय, रक्षो विदारिण्ये नमः हृदादिनामषा- 
'ण्यरतम्‌। ९ हस्रो सं श॒क्रात्मनेभ्रग्बीशाय सहज।ये नमः हृदादि- 
दक्षपादान्तम्‌। © हसौ हं श्राणात्मनेनङ्ेशाय महालष्षस्ये नसः 
हृदादिवामपादान्तम्‌। «५ ह खों; ठं शक्ल्यातमनेशिवेशाय व्यापिच्यं 
नमः पादादिनाभ्न्तम्‌। ९ दखोः क्लं परमात्मनेवतशाय महा- 


मायाय नमः नाभ्यरादिमूर्धान्तम्‌। इति श्रौकण्ठादिन्यासः। 
1॥(र 5817 । 10121/ 7166 01158101 19605611086.010 (1) 
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अथ पूव्बोढान्यालः। ॐ अस्य श्रौषोढान्यासस्य श्रीदक्षिणा- 
सूति क्षिः पंक्तिद्लन्दः श्रीमाचकात्रपुरसुन्दरी देवता ए बीजं 
सोः शक्तिः छ कीठकं श्रोुवनेदवयेङ्गत्वेन न्यासे विनियोगः इति 
कृताज्ञछिः स्मृत्वा न्यसेत्‌। यथा--श्रदक्षिणामूतिक्नृषये नमः 
शिरसि । पंक्तिश्छन्दसे नमः सुखे । श्रीमादृका त्रिपुरसुन्दरी 
देवताये नमः हृदि । दे" बीजाय नमः गुह्यो । सोः शक्तये नमः 


पाद्योः। छौ कीठकाय नमः नाभो । श्रोसुषनेशवयंङगत्वेन न्यासे 


विनियोगः साङ्गं षु । इति श्रष्यादिन्यासः। 
, ~ अथ करन्यासः। ©ञंकं © नां दे' अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
€ इ चं९ई' ज्ञी तजनीभ्यां स्वाहा। ५ दथ ञ सोः 
मध्यमाभ्यां वषद्‌। ९५ एत॑ ए अनामिकाभ्यां हम। थं 
पं ९ ओं छौ कनिष्ठिकाभ्यां बषट्‌ । ९ स॑ य॑ ९ अः सौः करत- 
` छकरप्ष्ठाभ्यां एद्‌ । इति करन्यासः । 

अथ षड्ङ्गः। ९५अंकं९आंदें हृदयाय नमः। © इंचं 

९ इ छ शिरसे श्राह । ५३२ ९ ॐ सौः शिवाये बषदट्‌। © 


तं ९ एं कवचाय हृम्‌। ९ ओं पं ९ ओं छी नेत्रत्रयाय बौषट्‌ । 


९ भ॑ यं ९ अः सौः अज्ञाय फट्‌ । इति षडङ्गन्यासः । 


अथ ध्यानम्‌--उथत्सूयं सहस्ाभां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ¦ 
रक्तामाल्यांम्बरालेप र्तभूषणभूषिताम्‌ ॥ 


4 पाशाङ्कुशधवुर्बाण मा्ठत्पाणिचतुष्ठयम्‌। 
¢ ठसन्न त्रत्रधा खण सुङकटोद्धासि चन्द्रिकाम्‌ ।॥ 
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गणेश अह नक्षत्रं योगिनी राशि रूपिणीम्‌ । 


देवीं पीठमयीं ध्यायेन्माठकां सुन्दरीम्पराम्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा -परानन्दोयतां समसखष्टि रूपेण । 


तरुणादित्य सङ्काशां गजवक्रां तरिखो चनाम्‌ । 
पाशाङ्कशवराभीतिकरां शक्ति समन्विताम्‌ ॥ 
. तास्तु सिन्दुर ब्णाभाः सर्वालङ्कार शोभिताः। 
एक हस्ते धृताम्भोजा इतराङ्िङ्कितप्रियाः ॥ 


इति ध्यात्वा न्यसेत्‌। ९ अं ग॒ विष्नेश्वराथ श्रिये नमः 
शिरसि । ९ आं गं विघ्नराजाय हये नप; अुखघ्रचे। «इग 
विनायकाय तुष्ट्यं नमः दक्षनेत्रे । ९ ई ग शिग्रोत्तमाय शान्त्य 
नमः बामनेत्रे। ९ उ गं विन्नहते पुष्टये नमः दक्षकणं | ९ ॐंगं 


विन्नं सरस्वत्यै नमः बासकर्णे । ९ करु" ग विच्नराजे रत्ये नमः ` 


दक्षनघि । ९ ` गं गणनाथाय मेधाये नमः बासनसि । स्ट 
गं एकदन्ताय छान्त्ये नमः दक्षगण्डे । ९) टट" गं द्विदन्ताय कामिल्ये 
नमः बामगण्डे। © ए गं गजवक्राय मोदित्ये नमः ऊ्वोष्ठे । 


९ ए" गं निरञ्जनाय जटाये नमः अधरे। ९ ओं गं कपर्दिने . 


तीत्राये नमः उष्वैदन्तपंक्तौ । ९ ओं गं दीधेवक्राय ञ्वाछिन्ये 
नमः अधोदन्तपंक्तौ । ९ अं गं शङ्कां नन्दाये नमः छकटे । 
९ अः गं ब्रषमध्वजाय रसाये नमः आस्ये । ९ क गं गणनाथाय 
, रूपिण्ये नमः दक्षबाहुमूढे। ९ खं गं गजेन्द्राय सुद्राये नमः कूपंरे। , 
ग गं शूषेकणाय्‌ जजिल्ये नमुः, मगिवनये ५.९५ भं गं नेतरा, 
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सत्ये नमः अंगुलिम्डे। ९ डं गं छम्बोद्राय विष्नेशाये नम 


अंगुल्यग्ं । € चं गं महानादाय स्वरूपिण्ये बामबाहुमे । ९ 
च गं चतुमृतये कामदाय नमः व्रूपरे। ९ जं गं सदाशिवाय 
मदव्रिहलाये नमः मणिबन्धे । ९ कँ गं आमोदाय विकटाय नमः 
अंगुलिमुरे। ९५ चं गं दुरमंखाय धूम्राय नमः अंगुल्यम । ९ टं गं 
सुमुखाय भूत्य नमः दक्षोरो। ५2 गं प्रमोदाय भूम्यै नमः 
जाचनि ¦ ९ डं गं एकपादाय र्ये नमः गुख्फे। ९ ढं ग द्विजि- 
हाय रमाये नमः अंरुलिमे। ९.णं गं शूराय मानुष्ये नमः 
अंगुल्यभे। ९ तं गं बीरायं मकरष्वजाये नमः वामोरौ । ९ थं 
कं वरासुखायविकलाये नमः जानुनि । ९ दं गं वरदाय भरुद्ट्यै 
नमः गुह्फे। ५ धं गं वामदेवाय लज्नाये नमः अंगुखिमूञे । 
© नं गं वक्र तुण्डाय दोघं घोणाये नमः अंगुल्यमे। ९ पं 
गं द्विरण्डाय धनुधराये ' नमः दक्षपा्वं। ९ फ गं सेनान्ये 
चासिन्ये नमः वामपाख्वे । € बं गं भमन्यैरात्रे नमः पष्ठे। 
© भं गं भरताय चन्द्रिकाये ` नमः नाभो। ९ मं गं विमाय 
शशि्रभाय नमः उद्रे। ९ य॑ गं मत्तवाहनाय लोाय नमः 
हृदि । © र॑ गं जटिल चच्वलाक्ष्यं नमः दशांशे। ९ छं गं 
सुन्डिन्यं ऋद्ये नमः ककुदि । € वं गं ख्गिने दुर्भगाये नमः 
वामशि । ९ शं गं बरेण्याय श्ुमगाये नमः हृदादिदक्षपारायन्तम्‌। 
९ घं गं वृषकेतवे शिवाये नमः हृदादि बवामपाण्यन्तम्‌। ९ छं 
गँ गणपतये काठजिह्वाये नमः पादादिनाभ्यन्तम्‌। ९ क्षं गं गणे- 
शाय विच्रहारिण्य नमः नभ्यादि मूर्घान्तम्‌। इति गणेशन्यासेः 
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अथ ्र्हन्यासः । ध्यानम्‌ । रक्त शवेतं, तथारक्त' श्यामं पीतं 
च पाण्डुरम्‌ धूम्र छृष्णं कृष्णं धूसरः धूमं धूम्र ` विचिन्तयेत्‌ 
रवि मुख्यान्कामदाछन्सर्वाभरणभूषितान्‌ । वामोरू्यास्त हस्तां ङ्व ` 
दक्चहस्तवरप्रदान्‌। शक्तयोऽपि तथा ध्येया वराभयकराम्बुजाः। 
स्वसवभ्रियाङ्गनिख्याः सर्वाभरणभूषिताः इति श्यात्वा ` न्यसेत्‌ । 
हृदयादधस्वात्‌। ५ अ १५ सूर्याय रेणुकाये नमः भर.्ध्ये । 
९ य॑ © चन्द्रम्यासृताये नमः नेत्रत्रयाय । ९ ` कं ९ मङ्गलाय 
धामाम्बाये नमः हृदयोपरि। ९ चं ९ बुधाय ज्ञानरूपाम्बाये 
नमः कण्ठे । © टं ९ चृहस्तये यशशििस्यम्बाये नम; हदये । 
९ तं ९५ श्चक्राय शाकम्बयैम्बाये नमः नाभौ । ९ पं © शनेश्चराय 
शक्षस्यस्बाये नमः सुखे। © शं प॑ सं रावे छृष्णाम्बाये नमः 
पाद्योः। लं क्षं केतवे ध्रस्बाम्बाये नमः सर्वाङ्गे । इति भ्रह- 
स्याक्चः। । 

अथ नक्षत्र्यासः । ज्वखत्काखाभनिसंकाशाः वरदाभयपाणयः । 
नत पारायोधिनीष्ठल्याः सर्वाभरण भूषिताः । इति ध्यात्वाच्यसेत्‌ । 
छल्छाटे ॐ आं अश्चिन्ये नमः। दक्षनेत्रे इं॑ ई भरण्ये नसः। 
वामनेत्रे उं ॐ छत्तिकाये नमः। दक्षक्णा क्नुः ऋ" द्र ल्ट 
रोदिण्ये नमः। बामकणां एं सपशिराये नमः। द्वनसि ष 
आद्राये नमः। वामनसि ओं ओं अं अं: पुनवेसये नमः ! कण्ठे 
कं पुष्पाय नमः। दक्चकन्धे खं गं आश्ठेषाये नमः। वामकन्धे घं 
ड मध्याय नमः। दक्ष कपोठे चं पूर्वाफा्यान्ये नमः । बामकपोडे 


छं जं उत्तराफाल्गुन्ये नमः । दशभगिबन्पे म नं दस्वाय नसः । 
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, टं ठं चित्राय नमः दंघ्चप्तने । ड स्वात्यं नमः। ढ॑ ण विशालाय 


नसः। तं थं दं अतुराधाय नमः दक्षकस्याम्‌। धं ज्येष्ठाये नमः 
वामं कव्याम्‌। प फं मूढाय नमः दक्षोरे । बं पूर्वाषाढाये नमः 
वामोरं। भ उत्तषाढायं नमः दक्षजानुनि । मं श्रवणाय नमः 
वामर जानुनि। यं र॑ धनिष्ठाये नमः दक्ष जंघायाम्‌। लं 
शतभिषाये नमः वाम लंघायाम्‌। वं शं पूर्वाभाद्रपदाये नमः 
दक्ष पादे। वं सं ह॑ उत्तराभाद्रपदाये.नमः वामपादे । व॑लंक्षं 
अं अः रेवस्ये नमः। इति नकषत्रन्यालः 

अथ योगिनीन्यासः ।- रक्तां श्यामां तथा करष्गां पौतांज्योतिः 
स्वरूपिणीम्‌ ` शुङ्धखणां तथ सवेवणां ' ध्यायेत्त योगिनीम्‌ । 
डाकिन्थायामायुधंः स्वः स्वैः स्वेखक्षाणि पङ्कजात्‌ इति ध्यत्वा । 


आं १६ डां डीं मल वरयूं डाकिन्यां रक्ष रक्ष सखगात्मने .. 


नमः कण्ठे । कं ५वं५यंढंरांरींस्मङ वर्यूं राक्रिण्येःमां 
रश्च रश्च अखणातमने नमः हृदये । ९ डंदंणंतं्पंफलांलों 
मल वरय लाकिन्ये मां रश्च रश्च मां तात्मने नमः नाभौ । ९ 
बंभंमंयंरंलंकांकीं कमल वरयू काकिन्ये मां रश्च रश्च मेद।- 
समने नमः ख्राधिष्ठनि। वंशंषंसंसां सीं सप्र वरय 
शाकिन्ये मां रश्च रश्च अ्थ्यात्मने नमः मूलाधारे। ९ हं सः 
हां हो हमङ वरयू हाङ्िन्यं मां रक्च २ मज्त्मने नमः भ्रमध्ये । 
अ आं इयादि क्षन्तं यं यांयोवर्यर्यो यः यमङ वरू 


याकिन्ये मां रश्च रक्ष सवधालरात्मने नमः ब्ह्यर्ध्रं । इति 


योगिनी न्यासः 0181\/ 1€€ 10111501) 1100561705.010 
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अथ राशिन्यासः। रक्त वेतं हरिद्रणं पाड" चित्रं हसित्‌- 
स्मरेत्‌। पिशङ्गपिङ्गरौ वर॒ कवु रौ सितभूम्रकौ । इति ध्यात्वा 
न्यसेत्‌। दश्चगुल्फे #2 आं इई ई मेषाय नमः दक्षजानुनि । ड ड 
वृषाय नमः दक्षद्रषणे । र" ऋ ' ठ' द मिथुनाय नमः दक्षकुक्षौ । 
एं ठे ककंटाय नमः दक्षस्कन्धे । ओं ओं सिदाय नमः दक्षशिरो- . 
भगे। अअःशं षं संहं कन्याये नमः वामशिरोभागे। कंखं 
तुखाधराय नमः बामस्कन्धे । चं ५ ब्र्िकराय नमः दक्षष्छन्धे । 
टं ५ धनुषे नमः बामब्रषणे । तं ५ मकराय नमः बामजाज्नि । 
पं ५ कुम्भाय नमः बाभगुल्फे। यं र॑लंवंलङष्षं मीनाय नमः॥ 
इति राशिन्यासः। 
अथ पीरन्यासः। सितासितारुण श्याम ह रित्पीतान्युक्र पात्‌ 
पुनः पुनः क्रमादेवि पश्चाशतस्थान सच्वये ॥ पीठानि संस्मरेदिदढा- 
न्सवकामाथं सिद्धये ॥ इति ध्यात्वा न्यसेत्‌। अं कामरू पीठायः 
नमः शिरसि । आं वाराणसी पौठाय नमः सुचरत्ते। ई नेपालं 
.पीटाय नमः द्षनेतरे। ई पोडवथेन पीठाय नमः बामनेत्रे। 
पुरस्थिर पीठाय नमः दक्षकणं । ॐ काल्यकुव्ज पीठाय नमः 
बामकणे । क्न" पूर्णागिरी पीठाय नमः दक्चनासायां । ऋ' अवध 
पीठाय नमः बामनासायां । ह आम्रातकेश्वर पीठाय नमः 
दक्षगण्डे। दुः एकाथ पीठाय नमः बामगण्डे। एं तिखोत पीठाय' 


| नमः ऊर्ध्वष्ठे। एं कामकोर पीठायं नमः अधरोष्टे। ओं श्रगु- _ ` 


नगर पीठाय नमः उष्वैदन्तपंक्तौ । ओं केदार पीटाय नमः अधो- ` 
।वन्तपंक्तौ । सं चन्द्रपुरः पीठाय्‌ नसः छलादे॥ अः श्री.पीठाय नमः ` 


+. 1 कषा , 11 । ॥. 8 # च 
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नमः कूपर । जं मारतेश्वर पीठाय नमः मणिबन्धे । ऊ अद्रदास्च 
` पीठाय नमः अगुखीषु। ब विराज पौठाय नमः अगुल्यम्रषु। टं न. 
।  -गजग्रह पीठाय नमः दक्षोरौ । ढं महापट पीठाय नमः अंगुछिमूे । 


५ 


-बामोरौ । थं जयनी पीठाय नमः जानुनि । दं चरित्रापुर पीठाय / . . 
नमः गुर्फ ! धं क्षीरिक पीठाय नमः अंगुछिमूटे। = हस्तिनापुर ५७ 
` पीठाय नसः अगुट्य्र । पं उडीश पौटाय नसः दक्षपाश्व। फ 


र म मायापुर पीठाय नमः नाभौ । मं जलेश्वर पीठाय नमः जठरे। = । 
। यं सल्यगिरि पीठाय नमः हृदि । र॑ श्रीशे पीठाय नमः दक्षशे। = ` 
` + मेरु पीठाय नमः ककुदि । वं गिरिवर पीठाय नमः बामशे। - 
शं महेन्दरपुर पीठाय नमः हृदादिदक्षपाण्यन्तम्‌। षं वामनघुर 
-भीठायः नमः हृदादिवामपाण्यन्तम्‌। सं दिरण्यपुर पीटाय नमः ` 
¶ ृदादिदक्षपादान्तम्‌। हं महाढक्षमीपुर पीठाय नभः हृदाद्वाम- 


 छ्ायाव्ाव पीठाय नमः नाभ्याद्मूर्वान्तम्‌। इति पीन्यासः। ` 
। इतिं ुोढन्यासः। , ; ` १ ८ (१५९4 


#्नु 
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ध्यानम्‌- रक्तां रक्त त्रिनेत्रां पुञयुजनभय कृच्छं खखक्गाङ्गहस्तां वामे 
खेटं दधानां चषकमपिुरासूरितंचेकतक्तरुम्‌ । अत्युमासुध्रदट्रा- 


मरिकुरूमथनी पायसान्ने प्रशक्तां कण्ठस्थानेखतादेः परतां 

वपुषं भावये डाकिनीताम्‌ इति ध्यालयान्यसेत्‌ । डा डी डं ड डो 
डः डमर्वरय्‌ डाकिनी मां रक्षरक्च ममत्वग्धातं रक्षरक्ष सवेसक्ल- 
वषटेकरि देवि आगच्छागच्छ इमां पूजां गृहणगृह ए घोरे देवि हीं खः 

परमघोरे दं घोररूपे एदिएदि नमइचासुन्डे डररकसह' श्रीमन 
शवरी देवि वरदे विश्वे अं जइंइंंञंन्न' कद्र 
ओं ओं ` अं अं: विश्ुदधं पीटस्थे चिशचुद्ध डाकिनी विञ्चुद्धनाथ देवः 
श्री पा पूर नमः इत्थ्मगुष्ठानाभिकाभ्यां कर्णिकार्यां विन्यस्य 


ˆ +तद्भादि परितस्तदावरणशक्तिन्यसेत्‌ अं अग्रताये नमः। ओं 


लाकरषिण्यै नमः। इई इन्द्राण्ये नमः। इ ईशान्ये नमः। ड उमाय 
नमः। ॐ उध्वं केशिन्ये नमः। श्रु ऋृद्धिदाये नमः। ऋः 
ऋषायै नमः द्रः छ कायाये नमः। द्रु दटुषाये नमः। णं 
एकर पादाय नमः। ए रेचवर्यास्मिकाये नमः । ओं ओक्रारात्मि- 
कायै नमः। भौं ओौषधात्मिकाये नमः। अं अम्विकात्मिकाये 
समः। अं अक्षरात्मिकाये नमः। इति डाकिनींध्यात्वाप्राग्द्‌- 
श्चिणेन न्यसेत्‌। ततोऽनाहतेद्रादशद ख कमरे ध्यानम्‌। श्यामा 
शूलाभरदस्तां मरक सहितं तोक्ष्ण चक्र बहन्तीं श्यामां रक्तां 
त्रिनेत्रां भर क्ुटिवटिलसद्दष्टदन्तप्रभाभिः दीप्त स्यां देवदेर्वी- 
इदयकमल्गां रक्तधात्रेकनाथां शुद्धान्नेषुप्रशक्तां मधुष्रद्‌ युदितां 


।चिन्तयद्राक्रिनीताम्‌ इति राकिनीणं सावरणां ध्यात्वा तत्कर्णिकायां 
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तन्मर््न्यसेत्‌। रां रौ रू रं रों रं: रमल्वसयू राक्तिनीमां 
रश्च रक्ष ममरक्तवातु रक्ष रक्ष॒ सवे शक्तिवषट्‌करि देवि आगच्छ 
` आगच्छ इमां पूजा गृह्ण गृह एं घोरेदेवि ही सः परम घोरे ह 
चोर रूपे एद दि ` नमः चामुण्डे उलरकस ह श्रीभुबनेश्वरि 
देवी विखे कंखंगंधंङ्ंचंषुजं म ञं टं ठं अनाहत 
-पीरस्ये अनाहतराकिनी अनाहतनाथ देव श्री पा० पू नमः 
इति पूवेवन्सयस्यदटेषु परितस्तदावरण देवतान्यसेत्‌। कं काल- 
राज्ये नमः। खं खाताये नमः। गं गायत्ये नमः| घं चण्टाधारिण्ये 
नमः। डः उर्णात्मिकाये नमः। चं चामुण्डाये नमः। छ छायायै 
-नमः। जं जयाये नमः। मं मोकारिण्ये नमः। लं नार्णात्मिकाये 
नमः टं हस्ताये नमः। टं टंकारिण्ये नमः। इति राकिनीव- 
ध्यात्वान्यसेत्‌ । ततो मणिपूरके दशदलकमले ध्यानम्‌ । कृष्णां 
देवीं त्रिवक्त्‌† निनयनसितां द॑ष्टिणीमुग्रहूपां वज्र शक्ति च 
दण्डा भयवरदद्रादक्ष वामेदधानाम्‌ । ध्यात्वा नाभिष्थ पद्य 
दशदर विसत्कर्णिको छाकिनींतां भांसस्यां गौडभक्तोस्सुक हदथ- 


“वतीं विन्यसेत्साघकेन्द्रः इतिध्यात्वा । खां खीलंठेलोटं लम 


बरयू छाकिनी मां रक्ष रक्ष मम मास धातुं रक्ष रश्च स्वेसत्वव- 
-शंकरि देवि आगच्छ आगच्छ इमां पूजां गृह गृह एं घोरे 
देवि हो सः परमघोरे हं घोररूपे एह्य हि नमहचामुण्डे डखरकस ह 
श्रीञ्ुवनेरवरीदेवि वरदे विच्चे डंदंणंतंथंदुंंनंपंफ मणि- 
पूरक पीरस्थे मणिपूरकाञ्रिनी मणिपूरकनाथ देवता श्रौ पा० पू ` 
इति लाकिनी वध्यात्वा न्यसेत्‌ । डं डामयं नमः। दं कारिण्य ० 
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ॐ 4. (१ + ~ ४ + भ 
नमः। णं णंकारिण्ये नमः। तं तामस्य नमः। थं स्थानदेव्यं 


नमः। दं दक्चायिन्ये नमः| धं धान्ये नमः। नं नन्दाये नमः। 
पं पारस्य नमः। पं फोत्कारिण्ये नमः। इति छाक्रिनीवं ध्यात्वा 
स्यसेत्‌। ततः स्वाधिष्ठाने षट्दल कमले । स्वाधिष्ठानाभ्य पद्मे 
रसदख्रुसिते वेदवक्वां तरिनेवां पीताभा धारयन्तीं त्रिशिख गुण- 
कपोला मयात्पातुसर्वाम्‌। मेदेधातु प्रतिष्ठा मटिसदगुदिता बधि- 
नीलयादिवीतां । दध्यन्ने शक्त चिन्तामभिमत फलदां काक्रिनीं 
भावयेत्ताम्‌। इति ध्यात्वा कर्णिका न्यसेत्‌ । तन्मन्त्रं ल्यसेत्‌। 
कांकां कुक कौं कं कः कमल वरयू काकिनो मां रक्ष २ " सवस- 
त्ववशङ्करि देवि आगच्छ २ इमां पूजां गृह २ ए धोरदेवि हीं सः 
वरमघोरे हं घोररूपे षल्योहि नमः। चा॒ण्डेडल्र्कसदह्ध . 
श्री्ुबनेदवरीदेवि वरदे विश्वे बं भं मं यं र छं स्वाधिष्ठान पीटस्थे 
स्वाधिष्ठान काकिनी खवाधिष्ठानानन्दनाथ देव श्रीपादुकां पू नमः 
इति 1वन्यस्य परितस्तदटषु परिवारदेवता न्यसेत्‌। बं बंधिन्ये 
नमः। अं भद्रकाल्ये नमः। म॑ महामायाये नमः। यं यशस्विने 
नमः। र रमायै नमः। छं ऊम्बोष्ठ ये नमः इति काकिनीव- 


ध्यात्वा न्यसेत्‌। ततोमूलाधारे चदुदेख कमल कर्णिकायां देवीं 


ज्योतिस्वरूपां ।त्रनयनविकसत्पश्चवक्तां सुद्र दस्ताम्भोजेश्ष 
चापं छणिमपि दधतीं पुस्तकं ज्ञान सद्राम्‌। मूलाधारस्थ पद्मे 
निखिर पञ्च जनोन्मादिनीमस्थि संस्थां स्वादन्ने भ्रीतियुक्तां मधु- 
मदुदितं चिन्तयेच्छाकि्नीताम्‌। इति ध्यात्वा । सासींसु सं 
सो सः समल्वरयूं शाकिनीं सां रक्च रक्ष ममार्थिधातुं रश्च रश. 
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त वरा्करि देवि भागाच्छ आगच्छ दमा भूल गृह गृह ए चोरे 


देवि हीं सः परमघोरे हूं घोररूपे द्ये हि नमः चामुण्डे डरलकस 
ह श्रीयुवनेवरी देवि वरदे विश्वे बं शं षं सं मूलाधार पीठे 


` मूलाधारशाकिनी मूलाधारनाथदेव श्री पा पू नमः इति वि- 


यस्य तटेषु तत्परिवारदेवता तद्वदुध्यात्वा न्यसेत्‌ । वं वरदाये 
नमः। शं शंखिस्ये नसः। षं षोढायै नमः। सं खरस्वत्ये नमः 
इति । ततो भ्र मध्ये आज्ञाचक्र कणिकार्यां भ्र.सध्ये बिन्दुमध्ये 
द्िदर सुखरिति गणा करान्जर्िध्राणां ज्ञानमुद्रां डमरुकसदिता- 
मश्चमालां कपाटं । षड्वक्तरां म्ञसंस्थां त्रिनयनरुसितां हेम- 
वयादि युक्ता हारिद्रान्ते प्रशक्तां सकर सुरनतां हाक्रिनीं भाव- 
यताम्‌ इति ध्यात्वा। हां ही ह हेः हो हः दमख्वरयूं हाक्गिनी 
मां रक्ष रश्च मम सल्ना धातुं रक्ष रक्च सवसत्वशङ्करी देवि 
आगच्छ आगच्छ इमां पूजां गृह गृह ए घोरे देवि ही सः परम- 
घोरे दं धोररूपे एय दि नमश्चायुण्डे रख्कस ह श्रीथुवनेदवरी 
देवि वरदे विशवे हं क्षं आज्ञा पीठस्थे आज्ञा हाकिनी भाज्ञानाथ- 
देव शरी पा० ¶० नमः। इति विन्धस्व तदख्योः हं हंसवत्ये नमः । 
1 क्षमावल्ये नमः। इति दाक्रिनीव ध्यास्वा स्यसेत्‌। वतो ब्रह्म- 
सप्रे सदखासकर्णिक्ायां । सुण्डं बामासनस्थे सकरल्दख्युते या- 
किनी सैर्वीताम्‌। यक्षिराया्या संमस्तायुध रकितकरां सवेवर्णा 
खमष्टिम्‌। डाकिनी सवैवक्त्रं सकरधुलकरी स्वधातुस्वरूपां 
सर्बान्तेखक्तचित्तां परशिवरसिका भावये सवेरूपाम्‌। इति ध्यात्वा 


चा ची चू य चँ यः यम्ब यडनी मार रष मम कादि 
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सरवेघातून्‌ रश्च रश्च सवैसत्ववशाङ्करी देवि आगच्छ आगच्छ इमां 
शां गृह गृह एं घोरे देवि हीं सः परमघोरे हं घोररूपे ण्डय हिं 
नमश्चायुण्डे डरख्कस ह श्रीभुवनेश्वरि देवि वरदे विद्धे अं आं 


इंइउंङक् ऋष्टद्टरषएंणएओं ओंञं अःकंखंगंघंङंचं 


छंजं लट ठंडंदंणतंथंदंधंनंपंफबंमं मयंरलंवं 
शंषसंदहं रक्षं ब्रह्मरन्ध्र पोटस्थे जद्यरन्धयाकिनि चद्यरन्धरनाथ 


' देव श्रीपादुकां पूजयामि नमः इति विन्यस्य परितः पच्चाशद्रण 


देवता याकिनीवद्ध्यात्वा न्यसेत्‌। ९ अं अख्रताये नमः। भां 
आकर्षिण्यं नमः। इं इन्द्राण्ये नमः। ई $शाच्ये नमः। ड उमाय 
नमः। ऊ उष्वेकेश्य नमः। क्न ्रद्धिदाय नमः । ऋ ऋषाय नमः। 
ल दटकारात्मिकाय नसः। द्रु द्षायं नमः। एं एकपादायं 
नमः। रे एेदवर्यांत्मिकायं नमः। ओं ओंकारात्मिकाये नमः। 
ओं ओषधात्मिकाये नमः। अं अम्बिकाये नमः। अः अश्चरा- 


| { ~ ( लीः 111 ^ १ 
त्मिकाये नमः। कं काररान्ये नमः। खं खातीताये नम॑ः। गं 


# न [1 स्मि 
गायज्ये नमः। घं घण्टाधारिण्यं नमः। डं डार्गास्मिक्रायै नमः। 
१ ॥ # न्ष । स ५ 
चं चाय॒ण्डाये नमः। . छं छायाये नसः। जं जयाये नमः। म॑ 


 ांकारिण्ये नमः। ब वार्णास्मिकाये नमः। दं टंकहस्ताये नमः। 


ठं ठंकारिण्ये नमः । ड डामर्ये नमः। ` ढं ढकारिण्ये नमः। णं 
॥ णंकारि = (~ # १ + नदेव्ये १ 
णंकारिण्ये नमः। तं तामस्य नमः। थं स्थानदेव्ये नमः। दुं 
1 न अ, | 9 ४१ 9 + 

दाक्षायण्यं नमः। धं धाव्य नमः। नं नन्दये नमः। पं पार्षत्ये 


9४ 1 १ ८ न ~> शसि = ॐ). = ¢ 
नभः। म॑ {महासायाये नमः। यं यश्विन्ये नमः. र रमायै 


 नमः। फर केत्कारिण्ये नमः। वं बन्धिन्ये नमः। भ॑ -अद्रकाल्ये | 
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व -~--~-------------- 


नमः। ङं रम्बोघ ये नमः। वं बरदाये नमः। शं शशिस्यं नमः। 
घं षोढायं नमः। खं सरस्वत्य नमः| हं दंसवत्य नमः । श्व 
श्षमावल्ये नमः1 इति मदहायोगिनी न्यासः । 


अथ हल्टेलादिः च्यासः। . ॐ हव्टेखाये नमः मूषि । एं 

" गगनाय नसः वक्ते । इ रक्तायै नमः हृदि। ई करालिकाये नमः 

द्यो । सं महोशुषमाये नमः पादयोः। इति हल्टेखादि न्याखः। 

ॐ हृल्टेलाये नमः इत्यादि धुनः ऊध्व पूवैवदक्षिणोत्तर पश्चिम सखे 
स्यसेत्‌। 


अथ गायज्यादि न्यासः। क्रण्ठे गायज्ये नमः। वामकुचे 
साविच्यें नमः। दश्च सरस्वस्ये नमः। बामांरो बरह्मणे नमः। 
हदि विष्णवे नमः। दश्चशि महेश्वराय नमः। इति गायञ्यादि 
ल्यासः। | 


अथ मिथुन नयासः। आङे गायव्ये० बरह्मणे नमः। दक्षगण्डे 
लाविज्ये> - विष्णवे नमः! बामगण्डे महेश्वयेर रुद्राय नमः। 
जामकणे भिये धनपत्तये नमः| सुखे रत्ये कामाय नमः। दश्चकणें 
ष्ट ये गणपतये नमः! दक्षकणे कपोटयोमेध्ये वसुनधराये शङ्ख 
निधये नमः। बामकणं कपोटयोमध्ये नसुमव्ये पद्म निधये नमः। 
सुखे हीं नसः इति विन्यस्य पुनन्यैसेत्‌। यथा--गलमूरे गाय्ये 


ज्रह्यणे नमः। बामकचे ` खाविञ्ये विष्णवे नमः । दक्चधचे माहे- . 


चर्ये श्द्राय नमः । बामशि भिये घनपतये नमः. हृदये रत्यै 


ङ; 


कामाय नमः। दक्षो पुष्ट-य गणपतये नमः। दक्षपादवे बघुन्ध- | 
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राये शंख निधये नमः। बामर्पाश्तिं वुमत्ये पद्य निधये नसः। 


इति मिथुन च्यासः। 


ध | न मथि 
अथ ब्रह्मयादि न्यासः। ख्डदटे आं ब्राह्यय नमः। वा 
¢ ५ ५ 9 [२५ * 
ङ मा्ेरवयं नमः। बामपाश्वं ॐ कौमार्ये नमः। उदरे ऋ 
च्व वेष्णव्ये नमः। दक्षपाश्वं टः वाराह्य नमः। दक्षांशे एं इन्द्रण्ये 
नौं # व) 
नमः। ककुदि ओं चासुण्डाये नमः। हदि अं महारक्षम्ये नमः। 
इति ब्राद्य यादि न्यासः। 


इति विन्यस्य मूरमन्त्रेण व्यापकं कत्वा पीटन्थासं छर्यात्‌। 
दस्यव मूाधारे आधार शक्तये नमः। स्वाधिष्ठाति श्रकत्ये 
६] 4 ० 
नसः। मणिपूरे क्रमाय नमः। हदि अनन्ताय नमः। प्रथिव्यं 
खधा सयुद्राय नमः। मणि द्वीपाय नमः। चिन्तामणि गृहाय 
नमः । प।रिजाताय नमः। तस्मे रन्न वेदिकाये नमः। तस्योपरि 
सणिपीठाय नमः| दिष्चुनाता सुनिगणेभ्यो नमः । नानदेवेभ्यो 
वे चेराग्याय नमः) दक्षोरौ रेश्वर्याय नमः। द्षङु्ौ अधर्माय 
नमः। दश्ष्रष्ठं अज्ञानाये नमः। वामपुष्ठे अवैराग्याय नमः। 
ब्रामङक्षो अनैश्वर्याय नमः। पुनः दि शेषाय नमः। पद्माय 
नमः। भरकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। विक्ृतमय केसरेभ्यो नमः 
सध्ये पच्वाशद्रणभूषित कर्णिकाय नमः। वैश्वानरमण्डलाय नमः। 
^ सूय मण्डलाय नमः। सोम मण्डलाय नमः। सं सत्वाय नमः। 
रं रजसे नमः। तं तमसे नमः। शां आत्मने नमः। अं अन्त- 


नमः। दक्षि धर्माय नमः। बामारो ज्ञानाय नमः। बामोसै 


् म 
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पत्रेषु । ॐ जयायं नमः। ॐ तिजयायं नमः1 ॐ अनितायं 
नमः। ॐ अपराजिताय नमः। ॐ नियाये नमः। ॐ तिखा- 
जिस्य नमः। ॐ दोख्र य नमः। ॐ अघोराय नमः। मध्ये ॐ 
मङ्गलाय नमः। एं पराय नमः। ए अपराय नतः । एं परापरायं 
नमः। हों सवशक्ति कमलासनाय नमः। इति पीठल्यासं विधाय 
पुनः षडङ्गन्यास ऊुर्यात्‌। हां हृदयाय नमः। ही शिरसे स्वाहा । 
हं शिलाये बषट्‌। हं कवचाय हुम्‌। हो नेत्रत्रयाय बौषट्‌। ह 
अल्लञाय फट्‌ 1 इति षडङ्ग विधाय निमीलितनयन्ः स्वहदयकमटे 
स्वाभिदेन श्रोुवनेश्वरो ध्यायेत्त्‌। यथा -ॐ चयदादिल संकाशा 


` -शौतां शकृत शेखराम्‌ । पद्याखनां विनेता च पाशाङ्कुश वराभयेः॥ 
अर्कृत चतुर्बाहु मन्दर्मितकसन्पुलीम्‌ । ङुचभार विब्राङ्गरतां 


देवि हृदिष्मरेत्‌। वामोध्वैकरादि वामाधः करपयेन्तमायु ध्यानम्‌ 
इति ति तौपचारेरारा च 
इति ध्यात्वा मनसा - आसनादि सर्वोपचारराराभध्य मनखाः 


ˆ होमादिकं कर्यात्‌। यथा तत्र मूजाधारे आत्मान्तं रात्मपरभा- 


ऋक 


त्मनज्ञानात्म स्वरूपं चतुरखः विभाव्य तन्परध्ये परमज्ञानातनि बि 
चिन्तय मूढं अहन्तां जुहोमि साद्य । मूं पैशून्यं जुोभि साह 1 


सरमने नमः। पं परमात्मने नमः। दीं ज्ञानात्मने नमः अष्ट 


ची 
१ ब्ब म 


च 


मूलं कामं जुहोमि खहा । मूढं क्रोधं जुहोमि ख्राहा । मूं 


खोभं जुहोमि खराहा । मूं मदं जुहोमि स्वाहा । मूलं अहंकारं 
जुदयोमि स्वाहया । इति हृस्वा पूणत्रथं दयात्‌। यथा--धर्माधमं- 
विदीप्त स्वात्माग्नो मनसा ख चः। सुषुम्णा वत्मना निय मक्ष- 


इतिः जुहोम्य्‌ । इवि पूणेतस्वत्येण जुहुयात्‌ मानसोपचार- 
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सम्पूज्य ं प्रथिव्यात्मकं गल्थं समपेयामि नमः। य॑ वाय्रार्मकं- 
पं रं बह्धःयात्मकं दीपं हं आकाशात्मकं पुष्पं वे अमृतात्मकं 
लवेद्य समपयामि । ति सभ्यं यथाशक्ति जपं विधाय जपान्ते 
„ करषड्ङ्ग न्यासं कृत्वा । गुद्यातिगुह्य गोष्तित्वं गृहाणास्मत्कृतं 
क~ जपम्‌ । सिद्िभवतुमेदेबि स्वसपरसादारमहेश्वरि इति जपं समप्यं । 
अथ कलश्स्थापन विधिः। तत्रादौ सामात्याधे बिधिः । स्वदक्ष- 
 “ ` आगो त्रिकोण बरत चतुख मण्डलं वििख्य चतुरखो चतुः पीठेन ` 
त्रिकोणं मुलं निखण्डेन पूजयेत्‌ । बिन्दुमध्ये हं आधार शक्तये 
नसः । अखमन्त्रेण आधारं प्रक्षाल्य मण्डलोपरि संस्थाप्य रं बहिः 
+ मण्डखाय दशकलास्मने नमः। दशाकछाः पूजयेत्‌ । अस्त्र मन्त्रेण 
> अपां भ्क्षाल्य मण्डलोपरि संस्थाप्य तत्पान्नोपरि ॐ अकं मंड- 
। खाय इादश कलात्मने नमः । द्वादश काः पूज्ञयेत्‌। कवच 
मस्रेण अर्धा श्पूयै जठेन च भाग मेकं प्रपूये ॐ सोमर मण्ड- 
 , -खाय षोड़श कटात्मने नमः। षोडशं कलाः धूजयेत्‌। जलमध्ये . 
रो खोम विलोम माक्कां .सुचराय धेत सुद्र श्रदश्यं मस्सय सुद्रयाच्छाय 
मूटेन पूजयेत्‌। ए असते अृतोद्धते अख्रत वर्षिणि अम्रतमाकषय 
२ अमृतं श्रावय २ असतं रु २ स्वाहा । एवं वारत्रयमुच्ायं 
आनन्दभरव भरवीं सम्पूज्य गगेदयादि तीथं माबाह्य गंगे च 
।  -यञुनेचव गोदावरि सरस्वती । नमेदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌- 
सन्निधि इर। मूढेन गन्धादिना सम्पूज्य जङ्कशसुदरा शरदश्च ही 
मुवनेश्वरि देवि इहागच्छ इहतिष्ठ हं इतयवगल्य॒बौषट्‌ अनेन 
गानी सुर भद बोषट्‌ इति जं वीक तल्लकसष्े, करङ्ग । 


[ 
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ल्यासं र्यात्‌। अश्वतान्‌ विकी ही अुवनेश्वयं नमः घेत सुद्र 
क्त्वा फट्‌ इति संरक्ष्य ततो मस्स्य सुद्रां क्त्वा मूखमश्टधा जप्ता 
हृं फट्‌ अनेनागुदिध्वनि तालत्रयं दत्वा इति सामान्याघं करमेण 
विशेषाघं स्थापन कुर्यात्‌| 

अथ कट्शस्थापन विधिः 1 स्ववामभागे षट्कोणान्तगत 
त्रिकोणद्वय बिन्दुः. बाह्यबिन्डु ¶ृत्तचतुरख मण्डलं कृता सामा 
ल्याघोदकेनाभ्युक्ष्य तत्राधार शक्िभ्यो नप्मः। काराभि रुद्राय 
नमः। मण्टठे वतुरसखं ही श्रं कामराज पीठाय नमः। 
हीं श्रं जाखन्धर पीठाय नमः २॥। उडियान पीठाय नमः 
२॥ धूर्णागिरि पोठाय नमः। षट्कोणे हां हृदयाय नमः। ही 
शिरसे नमः। ह शिलाये बषट्‌ नमः। हः कवचाय हुं नसः । 
हौ नेत्रत्रयाय बौषट्‌ नमः। हः अञ्ञय फट्‌ नमः। इति षषटूकोणं 
च. सम्नूज्य त्रिकोणे हीं नमः हीं नमः हों नमः। बिन्दौ ही 
आधार शक्तये नमः। डः अल्लाय फट्‌ । आधारं प्र्षार्य मण्ड 
छोषरि संस्थाप्य रं बह्वि मण्डलाय दशकरास्मने नमः आधारो- 
परि दशकाः पूजयेत्‌। यथा-- यं धूम्ा्चिषे नमः । र. उष्माये 
नमः। छं ज्वलि्य नमः। वं ज्वाछिन्ये नमः। शं विष्ुटिगिन्ये 
नमः। पं सुश्रिये नमः। सं सखलूपाये नमः। हं कपिलायै नमः। 
टं कन्यवादाये नमः । क्षं हन्यवाहाये, नमः। इति। दशकदा 
धमं शरद्य नमः। कलशं हौं प्रक्षाल्य हुं फट्‌ कर्शं धूप वासितं 
रं हं बह्याण्डचषक्नाय नमः इति कटशं प्रक्ष।ल्य ॐ हो भीँ ` 


सुवनेशव्या असृतकलशं स्थापयामि नमः इति, मण्डलोपरि स्थाप्यः. 


~~~ 


¶ 
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क भं तपिन्ये नमः। खं बं तापिन्ये नमः। गं कं धूष्राये नमः ` 
घ पं मरिच्ये नमः। ङं नं ज्वछिन्ये नमः। चं धं रुच्यं नमः। 
च दं सुषुम्णायै नमः। जं थं खोगदाये नमः। कः तं विश्वाय 


. नमः। जं ण बोधिन्ये नमः। टं दं धारिण्ये नमः। उं डं क्चमाये 


नमः। अं अकंमण्डछाय द्यदश कलछात्मनेः नमः `इति सम्पूज्य 
तरमध्ये त्रिकोणषट्कोण चत्तं परं वििट्य पूेवत्पात्रे समस्तं 
मन्तरेण सम्पूज्य वमिति वरुगबीजं अष्टधा जप्त्वा अं आं इई इई डं 
ञक्न'च्ल्'द्पणेओंओंंअःकंलंगंघंङंचंच्यंजं 
नटखडंदंणंतंथंदंधंनंपंफवंभंमंयंरंल्वंशंषंसंहंटं 
क्षं पटित्व। पुनः विरोमं पठेत्‌ । क्षं लं हं संषंशंवंल्रयमंभं 
बफपंनंधंदंथंतंणंदंडंठंदंजंमंजंदचंङ्यंगं खं कं 
अःअंओंओोँषेषंद्ध ल छ' श्न ॐउं ईड आं अं अमृतेन 
त्रिकोणं प्रपूये तत्र गन्धादि निक्षिप्य अ अमृताय नमः। . आं मान 
दाये नमः। ईं पूषाये नमः। ई त॒ष्ट यै नमः। ड पुष्टये नमः। 
ऊ रत्ये नमः। रूः भरद्ध.ये नमः। च" शशिन्यै नमः। द 
चन्द्रिकाये नमः। द्रः कान्त्ये नमः। एं ज्योत्लञायै नमः। पे 
श्रिये नमः। ओँ श्रोत्ये नमः। ओं अङ्गदाये नमः। अं पूर्णाये 
नमः। अः पूर्णामूताये नमः} ॐ षोड़श कटात्मने सोममण्डडाय 
नमः इति सम्पूज्य पूर्ववत्‌ यन्न द्रज्यमध्ये विडय त्रिकोणरेखायां 
अं १६ कं १६ गंगेत्यादि तथं मावाद्य वमिरयवगुंख्य वीक्षण सुद्रया 
संवीक्ष्य मूटेन गन्धमाघ्राय मूञेनाभ्युक्ष्य रक्तवस्ञ माल्यादिमि 
सत्रिभूष्य छम पुष्पं द्रवा ॐ एकमेव परनष स्थूल सुम सयं 7 
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` श्रूवम्‌। कचोद्धवां ब्रह्यहस्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌। १॥ सूय: 
मण्डल सम्भूते वरेणाख्य सम्भवे। अमाबीजमयं देवि शुक्र - 
. शापाद्धियुच्यताम्‌। २ वेदानां प्रणवो नीजं जह्यानन्दमयोयदि 
तेन सत्येन हे देवि ब्रह्महत्या व्यपोहतु । २३ ॥ इति वारत्रयं पठेत्‌ । 
ञ्जांजींत्र त्रः जत्र नः ब्रह्मशाप विमोचिताये सुरादेव्ये नम 
इति त्रिः। अक्रा क्रीं कर करं करो कर' कः सुरा कृष्ण शाप मोचय २ 
अस्तं ख।वय २ स्वाहा । सांसींसंसंसोँसंसः शक्र सुरा शाप. 
मोचय २ मोचिकायं तन्मङ्गछं कुरु २ स्वाहा । हंसः शुचि षड्व- : 
सुरन्तरिश्च सद्धोता वेदिषद तिथि दुं रोणशत्‌ नरषद्वरसदत व्योमस- ` 
दन्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा श्रूतं रहत्‌ ३ तव्राष्टादशमुजा देवि 
| कंमानन्द्‌ भेरवं ध्यात्वा ए हीं भरौ ह सोः हसक्षमख्वरयू मानन्द्‌ 
भेरवाय बौषट्‌ ४ संदक्षमख्वरयू सुरादेव्ये वषट्‌ ३ द्र्य मध्ये 
अआ १६ पूवकंखं १६ दक्षिणे थं दं १६ बामे तन्मध्ये द क्लं 
द्रन्य मध्ये ॐएदींशींह.सोः जु सः अमृतं अग्रतोद्धवे अस्त 


वर्षिणी अमृतं खावयं २ जू सः खाहा । पूर्वादितः ग्द" गगन 


रत्नेभ्यो नमः। स्ट गं रत्नेभ्यो नमः। प्ट पाताक रल्नेभ्यो 

नमः। न्द नागलोक रतनेभ्यो नमः। म्ट' मत्यलोक रलेभ्यो 
` नमः। इति पच्चरतरं सम्पूज्य कुकाणवे अखण्डेकारसानन्दे करैः 

परश्च धात्मनि खच्छन्दं स्फुरणान्मन्तं निद्य हि छृकरूपिणी स्वद्रपेन 
कर स्पशं करोमि त्वर्स्वरूपिणी भूतापरामृताकारामस्मिन्विसफुरणा' 

रु । ब्रह्माण्डरस संभूतमशेष करसम्भवम्‌। आपूरितं महापार 


ण्डोदरती् करः, खष्टानिसेवते 
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सतीथं मवेहि तीर्थं देहि निशाकर ॥ दिवाचेति दिवाकर इति ` 
ध्यास्रा मांसादि । तत्रादौ त्रिकोण मण्डलं वििख्य तदुपरि 
माखादिपा्ं संस्थाप्य यमिति संसोष्य रमिति संदह्य बभित्या- 
, प्छान्य धेनु युद्रया सृतीक्रस्य तदुपरि मूलं दशधा जप्त्वा क्रीच 
पठेत्‌। ॐ प्रतद्िष्णु तवते बीर्यण मृगो न भीमङुचरोगरिष्ः 
यस्योरुपत्रिघु विक्रमणेष्वधि क्षयन्तु भुवनानि विश्वा इति मासं 
शोधयेत्‌। त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि बधनम्‌। उर्वारु 
मिव वन्धनान्पृत्योभृक्षोय माख्तात्‌ । इति मीन शोधनम्‌ । ॐ 
तद्धिष्णोः परमपद ९ सद्‌ा पश्यन्ति सुरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
तद्विधासो विपन्यवो जाभ्रवांसः सखमिधते विष्णोयत्परमं पदम्‌। 
इति मुद्रा शोधनम्‌। विष्णु्योनिः कल्पयतु त्वष्ट्र रूपाणि विशंतु 
आसिचतु प्रजापातिर्धाता ग्भ दधातुते। गभ देदि सिर्नाबाली 


गर्म देहि सरस्वति । गर्भते आश्विनो देवा वदत्ता पुष्कर खजो। . ` 


इति ङण्डगोलादि ` शोधयेत्‌ । ` हूमिलयवगं्य वाख्त्रयेण दिशः 
संशोध्य तन्नदेवी मावाह्य अवगगंघ्याछतीकृत्य योनिम॒द्राः श्रदश्यं 

ङण्डटिन्याः प्रयोगे नानेस्छतामभतवरष्टि योनिसु्रोहछासि करेण 
तत्रानीय मूलान्ते ब्रह्माण्डखण्डेति मन्त्रेणाभिमन्रय ण अमृते 
 अमृतोद्धवेति सन्त्रेणाभिमन्त्य सौ; तदरयेण करेति मन्वेणाभि- 
मन्ञ्य सौः नमः इति सम्पूज्य शंख सुद्रां भदश्यं षडङ्ग न शक्षरी- 
कृत्य मरस्य सुद्रया पात्रमाच्छाद्य तं पात्रं देवीरूपं भावयेत्‌ । 
कट्शविधिनाः श्रीपात्रयोगिनी पात्र स्थापनं छृत्वा बट समीपे 
शरपातत शक्तिपात सत्रपा्न-योगिलीपात्र वीरपात्र.मोग पालनं (बटौ 


(४. 
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पा शराक्षणीपाजं पूचेवत्‌ सामान्य विशेषार्धवत्‌ संस्थाप्य ततश्च- 


बणेयुतकारणेन तत्व मुद्रया श्रोपात्र बिन्दु समुद्ध.त्य स्वहदि 


~~ 9 सन्तपषयेत 
हसश्चमख्वरयू आनन्द भरव तपयामि नमः इति त्‌ 


तरिधा ४ हसक्षमख्वरयू सुरादेवी तप्यामि नमः इति त्रिःखन्तप्यं 
स्वशिरसि गुरुपादुका मन्त्रेण गुरुपात्राखतेन श्रीमच्छी अमुकानन्द्‌ 
नाथं श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि नमः इति त्रिः गुरु 
सन्तप्य एवं परमगुरू परमाचायं गुर च तपंयेत्‌। ततः सेरवरां 
श्रीपात्र विन्दुभिः स्वहदिमूखं श्रीमुवनेश्वरी भगवतो सपरिवारं 
सबाहनां समुद्रा तपयामि नमः इति चरिः सन्तप्यं प्रोक्षणीपात्र 
श्रीपात्र बिन्दुभिः सम्भूय तेनेवमूरं आत्मतत््रात्मने नमः मूलं 
विद्या तत्वात्मने नमः मूं शिव तत्त्वात्मने नमः सवै तत्त्वात्मने 
नमः इति स्वात्मानं सम्श्रोक्ष्यं पूजोपकरणानि संप्रोक्षयेत्त्‌। इति 
कठ्शस्थापन विधिः 

अथं श्रीभुतनेश्वरी देवो ध्यात्वा पीठोपरि पीटपूजां क्यात्‌ । 
तत्रादौ स्ववामे शुरमन्त्रेण गुरुपूजां र्यात्‌ । स्वदक्षे गं गणपतये 


नमः पीटपूजञां कर्यात। यथा-ॐ मंड्‌काधाराय नमः। कालामि 


शदराय नमः। मूक ्रकृत्ये नमः ¡आधार शक्तये नमः। कूर्माय 
नमः। अनन्ताय नमः। प्रथिव्ये नमः। सुधा समुद्राय नमः। 
मणि दीपाय नमः। चिन्तामणि गृहाय नमः। पारिजाताय नमः। 
तन्मूढ रल्वेदिकाय नमः। मणि पीठाय नमः। दिक्च नानायुनि- 
गणेभ्यो नमः। नाना देवेभ्यो नमः। धर्माय नमः| . ज्ञानाय 


` नम॒;। वेराभ्याय. नमः! ..पेचवर्याय - नमः 1. घर्माय नमः 4: 1 


# -सुवनेश्वरी रहस्य # १२३ 


अज्ञानाय नमः| अवेराग्याय नमः। अनेश्वर्याय नखः । शेषायः 
नमः। प्याय नमः। प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः| . विकारमयः 
केसरेभ्यो नमः} पच्वाशद्रणभूषित कर्णिकाये नमः। वैश्वानर 
-मण्ड्ठाय नमः। सूये मण्डलाय नमः। सोम मण्डलाय नमः । 
सं साय नभः। र॑ रजसे नमः। तं तमसे नमः। आं आत्मने 
नमः। पं परमात्मने नमः। हों ज्ञानात्मने नमः। अष्ट पत्रेषु] 
ॐ जयाय नमः। ॐ विजयायै नमः। ॐ अजिताय नमः ॥ 
ॐ पराजिताये नमः। ॐ नित्याय नमः 1 ॐ विलाखिन्ये नमः ॥ 
ॐ दोघ्र ये नमः! ॐ अघोराये नमः। सध्ये ॐ मङ्गलाये नमः। 
ॐ अभिस्यादि क्षान्तं हीं सवेशक्ति कमलासनाय नमः इति पीठ- 
पां विधाय श्रीचक्रोपरि मूं पटित्वा तत्रदेवीमूति परिकल्पय 
पुष्पाञ्जलि गरदीस्वा वमिति बामनासापुटेन स्वहदयान्तेजोरूषां ` 
सवष देवतां तत्रानीय । ॐ देवेशि भक्तिसुरभे परिवार समन्विते । 
यावतां पूजयिष्यामि ` तावच सुस्थिराभव । इति पठित्वा तं 
कुमाञ्ञछि चक्रोपरिष्ठिपेत्‌। मूर शरीमच्छी भगवति भुवनेश्वरि 
इहागच्छ २ मूं भगवति भुवनेवरि इदर्सतिष्ठ २ मूं भगवति 
भुवनेश्वरि इदसन्निधेदि २ मूं भगदृति भुवनेश्वरि इहसननिरुद्वा- 
भव २ मम सर्वोपचारसदितं पूज्ञां गृहं २ स्वाहा इत्यावाहनादि ` 
सुराः प्रदइ्यं प्राणप्रतिष्ठा चक्रोपरि ठेखिहान सुद्रया कुयात्‌ । ओग 
होकोंयंर्लंवंशंषंसंदहं ढं्षं हंसः सोहं श्रीभुवनेश्वरी. 
प्राणाः इदप्राणाः ॐांद्वीकरौय॑रंलंवंशंषंसंदहंरुक्चं हंसः; 


\ सोह -भीुतनेद्रवरी, जीव, इद्त; ॐ, ञांहीक्रोयंरं (1 १ 8 
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संदंखक्षं दंसः सोहं श्रीमुवनेदवरी सवन्दरियाणि ` इहस्थितानि 
ञछआंदीक्रोयरंलंवं्शषषदं छं क्षं हलः सोहं श्रोभुवने- 
श्वरी` वाड्मनस्त्वकचश्षुः श्रोतरघ्ाणध्राणाः इदागच्छन्तु सुखं चिरं 


“तिष्ठन्तु स्वाहा इति श्राणभ्रतिषठां विधाय छोटिक्रामिदंशदिग्बर्धनं 


ङत्वा अचगुखयामृतीचय शकरीछचलय परमीकलय - घेलुयोनिमुद्राः 


्रददये पाशाङ्कशा वराभयमुदराः प्रद्यं पुनः श्रीपात्रागरतेन सायुधां ` 


सपरिवारं सवाहना सावणों सेश्वरं श्रीमच्छरी भुवनेश्वरी भग- 
तीं तपयामि नमः इति त्रिः सन्तप्यं मूलं एतद्‌ सनं श्रौमदेइवर 
संहिताये श्रीमच्छरी सुत्नेश्वरी भगवस्यं नमः। भगव्यत्रासनं 
उपविश्यतामित्यासन उपत्रिष्टां भावयेत्‌ । मूलं एतत्पाद्य' श्रीसुवने- 
उवरसदिताये श्रौ मच्छरी मुवनेश्वरी भगवत्य नमः । इति पाद्य- 
पात्रेण पादयोः पाय'दय।त्‌। पुनम्लां एतदध्य श्रोमदौदइवर सहि 
तायं श्रौमच्छौ अुबनेदवरी भगवत्य स्वाहा ।` इत्यध पात्रेण शिरसि 
अध्य दयात्‌। मूलं एतदाच मनोय श्रीमदीरषर सहिताय श्रीमच्छरी 
ञु्रनेश्वरो भगवत्य स्वाहा। इत्याचमनीय पात्रेण मुखे आचम- 
नीयं दद्यात । भूं एतन्मधुपकं श्रोमदीइवर सहिताय श्रीमच्छी 
युत्नेश्वरी भगवत्य स्वा 4 इति मधुपरक॑पात्रेण सुले मधुपक 
दद्यात्‌। मृं एतदाचमनीयं श्रौमदीदवर सदिताये श्रीमच्छी सुब । 
नश्वरी भगवव्ये स्वाहा । इति पुनराचमनीय पात्रेण सुखे आच- 
मनीयं दद्यात्‌ । तत्तः स्नान मण्डपं नीत्वा तत्र पौटोपरि संध्याप्य 
तत्रासनादिभिः सम्पूज्य ततो गङ्गादि तीर्थोदकं संमिश्रित क्षीरा- 
दिभिक एतस्नानीयं श्रोमदीश्वर सहिताय श्रीमच्छी .खुजनेशंरी <, 


[म 
। ब 


# भुवनेश्वरी रहस्य # १२५. 
भगवत्य नमः। इति सर्वाङ्गघु स्नानीयं दयात्‌ इति सुस्नाव्य 
शद्रे नाज्ग' प्रोष्य कालागुरुभूषेन केशन संशोष्याल्कार्‌ 
मण्डपं नीरवा । तत्रविचित्रेपटुवस्त्रे कुंकमकस्तूरी चन्दन सिन्दूर 


। सुट. कण्डङ हार त्यादि नूपुरां मञ्ञरि दपणादि नानाल्ङ्कारान्‌ 


द्त्वा पुनराचमनीयं दद्यात्‌ । तवः पूज्ञामण्डपं समानीय तत्रपुनः 
पाद्यादिमघुपरकान्तं सम्पूज्य मूलां मध्यमानाङ्गषठाभ्यां श्रौ मदीरवर 
सहिताये श्रीमच्छी भुवनेश्वरी भगवत्ये पप्र गन्धो नसः इति 
तिलकं छर्यात्‌। ततोऽङ्खषटतर्जनीभ्यां मूलं श्रीसदीश्वर सदहिताये 
श्रीमच्ी सुबनेश्वरी भगवःत्ये एतान्यक्षत पुष्पाणि वौषट्‌ इति 
युष्पैः सम्पूज्य ततोधूपपा्ं अख्राय फट्‌ । इति सामाल्याघोदकेन 
सम्प्रोक्ष्य पुरतः संस्थाप्य बामतजेन्यां संषशन्‌ श्रीपत्नाखतेन धूपं . 
. निवेदयामिति निवेय ॐ जगध्चनि विश्वमातः स्वाहेति घण्टां 
सम्पज्य ामेन पाणिना तां ` वादयन्‌ मध्यानामागुष्टधुषं धृत्वा एं 
हव्छेखाये विदेः हीं युवनाये धीमहि श्रीतन्नः शक्तिः भरचोद्यात्‌ 
इति गायत्री मूरमन्तं च पठन्‌ वनस्पति रसोत्पन्नो गन्धाव्यो गन्ध 
संयुतः। आप्रेयः सर्वदेवानां धूषोयं प्रतिगृह्यताम्‌ इति त्रिविधो- 
तोलय देवीं .धूपयेत्‌ ततोदीपं सन्धुखे संश्याप्य पूवेवस्मक्षणेन पूजनं 
कलवा बाममध्य मयदीपपात्र सपशन्‌ दीपं निवेदयामिति श्रीपान्ना- 
मृतेन निवे परवत्‌ वण्टां बाद्यन्‌ मध्यानामामध्ये दौपमंगुष्ठेन ` 
छत्व दशयेत्‌ पूवैवद्रायत्री च मूलं पठन्‌ । सुप्रकाशो सदहादीपः 
सर्व॑तस्ति मिरापहः। सवाह्याभ्यन्तरे ल्योतिदीपोयं प्रतिगृह्यताम्‌ . ` 
इति दीपं द्ात्‌। ततः स्वर्णादिपाे कुञ्मेन वसुपत्रं चन्द्ररूपं ` 
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न. 


त्वर कृत्वा मध्ये दोप मेकरा्ट पष दापष्टक्‌ संस्थाप्य मूलमन्त्रेण 


परज्वाल्य श्रीं सौः ग्ड स्ट' ष्ट ज्ख्‌ सौः श्रोरत्नेश्वये नमः इत्य- 


^ भ्यच्यं मूटेन चाभ्यच्य स्थाखकं मस्त कान्त मुद्ध. त्य नववारं" मूलं 


न्व पठित्वा गायत्रीं पठिस्वा । समस्त चक्रचक्र शीपृतेदेवि नवा- 
स्मिके । आरार्तिकं भिदंदेवि गृहाण ममसिद्धये। ति चक्र 
मुद्रया नीराजयेत्‌ । `ततो नानानेवेद्य' सखर्णादिपा्रे निक्षिप्य नमः 
इत्यभ्युक्ष्य हूं इत्यवगंश्य घेनुघुद्रयास्रतीक्रत्य मूढं सप्तधा जप्त्वा 
बामाङ्कष्टेन नेैवेय पारं खशन्‌ मूखान्ते । हेमपात्रगतं दिव्यं 
परमान्न सुसंस्कृतम्‌ । षपच्चधां षटरसोपेतं गृहाण परमेदवरि । 
स्फारत्सौरभनिभरं रुचिकरं शाल्योदनं निमलं युक्त' िगुमरीच- 
(जीरखुरभिद्र्यान्वितन्यञ्नेः। पकन्नेन सपायखेन मधुना द्‌- 
ध्याज्य संभिश्रितं नेवेद्य' सुरघुन्दरी विरचितं श्रीसुन्दशी स्वस्परिये । 
हां हृदयाय नमः । हीं शिरसे स्वाहा । ह शिखाय बषट्‌ । ह 


कवचाय हम्‌ । हों नेञत्रयाय बोषट्‌। हः अखराय फट्‌ । ॐ . 


हृख्टेखाये नमः। एं गगनाये नमः। ड रक्ताये नमः । इं करा 
लिकाये नमः। जौँ मदोच्छ्माये नमः। गं गङ्गायै नमः। यं 
यसुनाये नमः। स॑ सरस्वत्ये नमः। गायत्री सहित जह्यणे नमः 4 
सावित्री सदित विष्णवे नमः। पार्वती सहित रुद्राय नमः । लक्ष्मी 
-सदहिंत ऊवेराय नमः। रति सहित मदनाय नमः। पुष्टि सदिव 
-विघ्रराज्ञाय नमः। शङ्खं निधये नमः । परश्च निधये नमः। अनङ्ग 
माये नमः। अनङ्ग कुुमातुरायै नमः। अनङ्ग मदनायै 
नमः। अनङ्गं मद्नातुरायं नमः ।. ` भनङ्ग , मेखङाये नमः 
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सुवनपाटाये नमः । ` गंगनवेगाये नमः । ` शशिरेलाये नमः। 
कराल्ये नमः। विकराल्ये नमः। उमायं नमः। सरस्वत्ये नमः । 
परिये नमः। दुर्गाय नमः॥ लक्ष्म्ये नमः। सस्ये नमः। श्रुत्यै 
नमः। स्मृत्यै नमः। शत्य नमः। श्रद्धाय नमः। मेधाये नमः! 
अत्य नमः। रत्यै नमः। अनङ्ग रूगाये नमः। अनङ्ग मदनाये 
नमः। युवनवेगाये नमः। सुवनपाछिकाथे नमः। सवेशिशिराय 
नमः! अनङ्गवेदनाये नमः। अनङ्गमेलराये नमः। ब्रह्य दिभ्यो 
नमः। इन्द्राय नमः। . अ्नये नमः। यमाय नमः 1 निश्नृतये 
नमः। वरुणाय नमः। वायवे नमः। कवेराय नमः। ईशानाय 
नमः । ब्रह्मणे नमः८ ` अनन्ताय नमः । बच्राय नसः। शक्तये 
नमः। दण्डाय नमः। ` खड्गाय नमः| पाशाय नमः। धरजाय 
नमः। गदाय नमः। त्रिशूष्ाय नमः। पद्माय नमः। चक्राय 
नमः। पाशाय नमः। अङ्कुशाय नमः। बंराय नमः। अभयाय 
नमः। बटुकाय नमः। योगिन्ये नमः । श्ेतरपालाय नमः । गणे- 
शाय नमः। मूलं श्रीमदीश्वर सहिताये सवादनाये सायुधायै 
सपखििाराये श्रीमच्छरी भुवनेश्वरी भगवव्ये नेवेद्य' निवेदयामि 
इति दक्षानामागुष्ठाभ्याुत्छजेत्‌ । , ततः मूलं एतदाचमनीयं भोम 
दीदवर सहिताय श्रीमच्छी भुवनेइवये स्वधा इति दत्वा भाख 
युद्राः प्रदशेयेत्‌। यथा-ॐ श्राणाय स्वाहा दक्षाङ्खछ कनिष्ठा 
नामाभिः। ॐ अपानाय खाद दक्षाङ्खष्ठ तजनी मध्यमाभिः। 
ॐ समानाय स्वाहा `दश्षाङ्खछ मध्यमानामाभिः । ॐ उदानाय 
स्वाहा दश्चाङ्खघछठ तजेनी म॑ध्वमानामाभिः। ॐ व्यानाय स्वाहा 1 
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स्वाङ्गखीभिः इति प्रद्य पुनराचमनीयं दयात्‌ मान्ते श्रीमदी- 


श्वर सहिताय श्रोमच्छी सुवनेश्वरी अगवत्यं कपूरादि युक्त 
ताम्बूलं निवेदयामि नमः इति -दद्यात्‌ । सर्वेषां अपात्र जलेनो- 
त्सगेः कायम्‌ । तत्रतस्वसुद्रया श्रीपात्राखतेन मृष्टं श्रीमदीश्वर 


` सदितताये खायुधां सपरिवारां सवाहनां सावरणां श्रीमच्छौ अुवने- 
 शवरी भगवतीं तपयामि नमः इति त्रिः सन्तप्यं पर्वाक्तसद्राः ध्रदश्ये 
` योनि हृदि श्चोभिणीं सखे द्राविणी अरमध्ये भाकर्षिणीं खखादे 
, वशिनं ब्रह्मरन्ध्रं आह्वादिनीं पच्चमुद्रामपि प्रदश्यं॑कृताञ्रलिः 


श्रीमच्छौ अुबनेश्वरी भगवतीं आवरणात्ते पूजयामि नमः इत्याज्ञा 


' ग्रहीत्वा आवरण पूजामारसेत्‌। यथा-- तत्रादौ देव्याः परष्टे ्रिको- 


णान्तराले रेखात्रयं विभाव्य गुरुपङ्कित्रयं पूजयेत्‌ । यथा- ए 
दिव्योघपराख्या गुरूपङ्कि पाठका पूजयामि तपयामि नमः इति 


भ्रथम रेखायां सम्पूज्य गुरुषात्र बिन्दुभिस्तपयेत्‌। एं सिद्धौघपरा- 


पराख्यगुरुपङ्कि श्रीपादुर्का ` पजयामि तपयामि नमः शक्तित्परषि 
श्रीपादुकां पृजयामि तपयामि नमः इति द्वितीय रेखायां अत्रेव 


शुरू परमगुरु परमेष्ठीगुर प्रमाचार्यादीन्‌ सम्मूज्य गुरुपात्रा- 


स्बुभिस्तपयेन्न इति त्रिः सदा, सम्पूज्य मध्ये बिन्दौ श्रीदेवीं 
धूजयेत्‌। यथा-तत्रादो. कुसुमाञ्ञखि दत्वा पृजयेत्‌ । ` मूलं 


 श्रीमदीश्वर भरवाङ्ोपविष्टां श्रीहल्टेला परमरूपिणीं श्रोमच्छी 
` भुवनेवरी भगवतीं पूजयामि नमः इत्ति. सम्पूज्याष्टोत्तर . शतवारं 
बंकवारं खन्तप्य च कुसुमाञ्ञखि गहीत्वा अभी सिद्धि मे देहि 


शरणागतवरसखे। भक्तया सखमपयेतुभ्यं प्रथमावर्णाचनम्‌ इति 
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समाज्ञछ्ि दत्वा योनि  सुद्रया प्रणमेत्‌ । ` इति बिन्दुचक्रं पूजां 
श्रथमावरणम्‌। 

अथ त्रिकोण पूजा । मूं सवैसिद्धिं प्रदायक चक्राय नमः 
इत्यादो इुमाञ्जलिनासम्पूजयेत्‌। यथा-- अग्रे ए गगना श्रीपाटुकं 
धूजयामि तपेयामि नमः। दक्षिणे ॐ रता श्रीपा० पू त न०। 
उत्तरे इ कराछिका श्रीपा० पू० त०। पूवं श्रीदेवी श्रीपा० पू० ० 
न° । पिमे अं मदोच्छष्मा श्रीपा० पु० त० न०। इति सम्पूज्य ` 
खन्तप्य गगनाभे मूढेन देषीं सम्पूज्य सनतप्यै कुघुमाजङि 
गृह्ीस्वा। अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्धछे। भक्तया समप- 


^ येुभ्यं द्वितीया वरणार्चनम्‌ इति कुलुमाञ्ञछि दत्वा योनि मुद्रया 


ध्रणमेत्‌ । इति द्वितीयावरणं पूजा । 
अथ षटकोग पूज।। मूर स्वैतोगहर चक्र य नमः इति प्रथ- 


मतः कुसमाञ्ञछ द्त्वा पुजयेत्‌। यथा--प्ै ॐ ग।यत्री सहित 


ब्रह्मा श्रीपा०। नेत्रत्ये सावित्री सदित विष्णु श्रीपा० । वाय्ये 
ॐ सरस्वती सहित रद्र श्रोपा० । अभिक्ोणे श्री सदत धनपति 
श्रीषा० । पश्चिमे रति सहित स्मर श्रीषा” । देशाव्यां पुष्टि सहित 
गणपति श्रौपा० । षट्कोणस्योमय पार्वयोः ॐ शंखनिधि श्रीपा। 
पद्यनिषि श्री अत्रेव केसरेषु । अघ्नौ हां हदथाय श्रीषा० । नेननत्ये 
ही शिरः श्रीपा०। वायव्ये ह. शिला श्रीपा०। रेशान्थां ह 
कवच श्रीपा०। मध्ये हो नेतर भ्रोपा०। दिक्षु हः जख श्रोपा०। 
इति सम्पूज्य सन्तप्ये गायञ्यम्र देवीं सम्पूज्य सन्तप्यं वुखु भाजि 
गृहीत्वा 1: अभीष्ट सिद्धि मे देहि -शेरणोगतषतवडे। भक्तया ` ' 
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` खमपये तुभ्यं ठतीया बरणाच॑नम्‌ इति सु माज्ञङि दत्वा योनि 
भद्रया प्रणमेत्‌। इति ठतीया वरणम्‌ । 

अथाष्टदर पूजा । मूं सवेसंक्षोभण चक्राये नमः इति प्रथ- 
सतः ङसुमाञ्ञ ठि दत्वा पूजयेत्‌। तद्यथा पादितः ॐ अनङ्ग 
ङ्खुमा श्रोपा० । ॐ अनङ्ग ङसुपमातुरा श्रीपा० । ॐ अनङ्ग 
मदना श्रोपा०। ॐ अनङ्ग मदनातुरा श्रौषा० । ॐ भुवनपाला 
श्रीपा० । ॐ गगनवेगां श्रीपा०। ॐ शशिरेखा श्रीपा० । ॐ 
गगनरेखा श्रीपा०। इति .सम्पूज्य खन्तप्यं अनङ्ग कुसुभाभ्रे मूलेन 
देवीं सम्पुज्य सन्तप्य कुसुमाज्ञलि गरदीत्वा। अभीष्ट सिद्धि मे 


देदि शरणागतवत्सले । भक्तया समपंये तुभ्यं चतुर्थावरणाचनम्‌ । 


इति चतुर्थावरणम्‌। 
अथः षोड्वद्‌ङ -पुजा । मूं सर्वांशापुरक चक्राये नमः इति 
प्रथमतः कषुमाज्छ्िनासम्बूज्य । तद्यथा --ॐ कराटी श्रोपा०। 


` ॐ विकरारी श्रौपा० । ॐ उमा श्रौपा० । ॐ सरस्वती श्रीपा०॥. 


(4 


ॐ श्री श्रीपा० । ॐ श्रीदुर्गा श्रीपा० । ॐ उषा श्रौपा०॥ ॐ 
क्षमी श्रीपा०। ॐ श्रुति श्रीपा० । ॐ स्ति श्रौपा०। ॐ धृति 
भ्रीपा० । ॐ श्रद्धा श्रीषा० । ॐ मेधा श्रीपा० । ॐ मति श्रीपा०। 
ॐ कान्ति श्रीप०। ॐ आर्या श्रीपा० । तद्दि मध्ये दक 


` सन्धिषु । ओं ब्राह्मी श्रोपा०। इ माहेश्वरी श्रीपा० । ऊ कौमारी 


श्रीपा० । ऋ वैष्णवी श्रीपा०।. द्रुः व(रादी श्रीपा०। एं इन्द्राणी 
श्रीपा० । ओं चाघुण्डा श्चीषा० । अः महाठक्षमी श्रीषा० । तद्रिः 


पूत्रादितः। ॐ अनङ्गरूषा. ओा० (: ॐ जनङ्गमदनाः श्रःप।९।१ ` 
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ॐ अनङ्गमदनातुरा श्रीपा० । ॐ ञुवतवेगा श्रीपा० । ॐ अनङ्गः 
सदना श्रीपा०। ॐ अनङ्ग मदनातुरा श्रीपा० । ` ॐ अुबनवेगीः 
श्रोपा० । ॐ मुव्रनपाडा श्रीपा०। ॐ सवेशिशिरा श्रीपा० ॥ ॐ 
अनङ्गवेदना श्रीपा०। ॐ अनङ्गमेखला श्रीपा० । इति सम्पूज्य 
सन्वप्य ; कराल्यत्र मखेन देवीं सम्पूज्य सन्तप्ये ुमाञ्जछि 
गृहीत्वा । अभी सिद्धि मे देहि पच्वमादरणाचनप्‌ इति कुमाः 
ञ्छ दत्वा योनि मुद्रया श्रणमेत््‌। इति पच्वमावरणम्‌। 
अथ चतुद्धार पूजा । ` मूलं बरोक्य मोहन चक्राय नमः इति 
इुमाञ्ञडिनासम्पूज्य प्वादितः पूजयेद्यथा। ॐ लां इन्द्र भरीपा०॥ | 
क ॐर्‌ अग्नि श्रीषा०। ॐ यम श्रीपा०। ॐ क्षं निशनृति श्रीपा०। 
ॐ बं बर्ण श्रीपा०। ॐ वं वायु श्रीपा०। ॐ सं सोम श्रीषा०॥ 
ॐ हं देशान श्रीपा० । ईशाने पवयो्मध्ये ॐ आं जह्या श्रीपा०। 
निन्नृतिवरुणयोमध्ये ॐ हीं अनन्त श्रीपा० । इति सम्पज्य सन्तष्यै 
तद्वहिवंजादीन पूजयेत्‌। तदययथा-ॐ बज्र श्रीपा० । ॐ शक्ति. 
। श्रीपा० । ॐ "दण्ड श्रोपा०। ॐ खङ्ग श्रीपा०॥ ॐ पाश ` 
श्रीपा० । ॐ ध्वज श्रीपा०। ॐ गदा श्रीपा० । ॐ त्रिश ` 
ओरीपा० । ॐ पद्य श्रीपा० । ॐ चक्र श्रीपा० | इति सम्पृल्य 
सन्तप्य वरुणाग्र देवी मूढेन. सम्पूज्य सन्तप्यं इुसुमाज्ञलि ` 
गीत्वा । अभीष्ट सिद्धि षष्ठमावरणाचनम्‌ इति सुमाज्ञङि ` 
दत्वा योनि सुद्रया भ्रणमेत्‌।. इति षष्ठमावरण पजा । । 
इत्य पुनघ्नतुद्रास्मारभ्य विन्दन्तं सम्पृजयेत्‌। ततः पुनविन्दौ 
मूल -शीमरीश्वर भेरतराङ्कोपरविश्टं  सजाहनां सपरिवारा -सावरणा २ 1) 
9. ॥, & 
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श्रीमच्छी सुवनेश्वरी भगवतीं पूजयामि नमः तपयामि नमः इतिं 


पाद्यादिभिः सम्पूज्य सन्तपयेत्‌। ततो देवी बाम ॒हस्तोध्वं ॐ 
पाश श्रीपा०। दश्च{दस्तोध्वं ॐ अं अङ्कुश श्रीपा०। बाम हस्ताघः 
व्रं चर श्रीपा०। दश्च हस्ताघः ॐ अं अभय श्रीपा०। इति 
खम्पज्य खन्तपयेत्‌। ततः पुनश्चतुख पञ्चमे वां बटुकाय श्रीपा० ॥ 
त्तरे यां योगिनी श्रीपा०। पूते क्लं क्षेत्रपाल श्रीपा०। दक्षिणे 
गं गणेश श्रोपा० । इति सम्धूज्य सन्तप॑येत्‌ पुनर्बिन्दौ पूवैवरभूललं 
देवीं सम्पूज्य खन्तप्ये योनि सुरा भदश प्रणम्य पुनमूलं पठन 
पुष्पाज्ञछि त्रयेण सस्पुज्य निलयहोमगार भेद्या । तत्र कुण्डः 
त्रिकोण चतुरख विभाव्य क्रिया शत्तयात्मनं ङण्डाय नमः इति 
@ण्डं सम्पुज्य तत्राभनि मानीय स्वचेतन्यानलं तस्मिन्‌ संयोज्य र 
अरय नमः इति सम्पूज्य नेश्तेपात्रं सजलं पुष्यत्रितय सरित 
मूलेन मन्वितं संस्थाप्यः अश्लाय फडिति सामान्याच्यवर्सम्पूज्यः 
ॐ फट्‌ क्रञ्या दं सं निष्कषेयामि फट्‌ इति दभकाण्ड द्वयं प्रज्वाल्यः 
बहिःद्विपेत्‌ इति क्रव्यादादि शुद्धि कृत्वा सामास्य जलेन ॐ फट्‌ 
ॐ अभ्र परिखमृहामि फट्‌ अम्नि पयुक्मामि फट्‌ फट्‌ अम्रि परि- 
विचामि फट्‌ इति सम्भक्ष्य फट्‌ यज्ञप्य संततिरसि यज्ञस्य स्वा 
संतत्ये स्तृणामि फट्‌ इति पूवेवतत्रयं दक्षिणेपञ्च उत्तरेपश्च पथिमे- 
रयः दर्भानास्तीर्य रं अस्नये नमः इति पुनगन्धादिना सम्पूज्य 
लाज्यपात्र मानीयाग्त्युपरि सं्थाप्य सखमन्त्रेण सम्पूज्याज्यवीक्षणं 
कुर्याययथा । ॐ आज्यं तेजः सयुदिष्टमाज्यं पापहरं परम्‌ आज्यं 


छुराणा मादारः आज्ये, लोक प्रतिष्ठिताः 1 दि्राल्तरिक्च मोमा: 


# भुवनेश्वरी रहस्य ` # १३३ 


न 7 ` 
य यत्ते किल्विषमागतम्‌। तरसवमाञ्यस्यशन विनाश युपगच्छतु । 


आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जित पापं नित्रारणाथं श्रीसुधनेश्चरी 
श्रीत्यथ इदमाज्यं समर्पयामि नमः इत्याज्यं वीक्ष्य मूलेन चश 
आदिकं संमच््य प्णादयात्त। मूलं पठन्‌ स्‌.चं धृतपुणोक्कस्वा 
स्वदेव ताध्यानं पठन पूर्णाहृति दयात्‌ ततोप्रौ देवता मावाह्य पाद्या- 
दिभिः सम्पूज्य वामकरेण माखां गृहीत्वा दक्षकरेणस्‌ चं गृहीत्वा 
यथाशक्ति मतु होमं कृत्वा षड्ङ्ग। हुतिर्जहुयात्‌। यथा--ॐ हां 
याय नमः स्वाहा । ॐ हों शिर्षे नमः खाहदा। ञ्ह 
-शिलाये बषट्‌ स्वाहा । ॐ ह कवचाय हुम्‌ स्वाहा । ॐ हयँ 
नेत्रत्रयाय बौषट्‌ स्वाहा । ॐ हः अख्राय फट्‌ स्वाहा । इति इत्वा 
भ्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा । समानाय खाहा । उदा- 
नाय स्वाहा । व्यानाय स्वादा। ॐ भूः स्वाहा । .ॐ जुवः 
स्वाहा । ॐ स्वः स्वाहा । ॐ महः खवाहा 1 ॐ जनः स्वाहा । 
ॐ> तपः स्वाहा । ॐ सत्यं खा। इति हूत्वा आवरणदेबता होमं 
यात्‌ । यथा- तत्रादौ ` गुरवः। ॐ दिभ्यौधपराख्यागुरपंत्ये 
स्वाहा । ॐ सिद्धोघपराख्या गुरुपंत्ये स्वाहा । शक्ति प्भुषये 
नमः स्वाहा । ए मानवौघपराख्या गुरुपंत्ये स्वाहा । इति हत्वा 
-स्वणुरुपग्मगुरु परमाचार्यादिगुरूणां प्रथक्‌ प्रथगाहुति दद्यात्‌ । 
शथाव्रण देवताः। र गगनाय स्वाहा । उं रक्ताय स्वाहा । 


। इं कराछिकाये स्वाद] । अं मदोच्छमाये स्वाहा । गायत्री सदित 


जरह्मणे स्वाहा । सावित्री सहित विष्णवे स्वाहा । पावती सहित 
-सुद्राय स्वाहा । श्री सहित धनपतये स्वाहा । रति सहित स्मराय 
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 स्वादा1 ` पुष्टि सहित्र गणपतये खादा । हां हृदयाय स्वाहा ¢ 


ही शिरसे स्वाहा । ह शिखाये बषट्‌ खादा। ह चवचाय हम्‌ 
खाहा। हो नेत्रत्रयाय बौषर्‌ स्वाहा । इः अख्लाय फट्‌ सादा । 
अनङ्ग मदनातुरायै स्वाहा । ` < रतायै स्वाहा । ` भु्रनपाछाये 
स्वाहा ।¦ गगनवेगायं स्वाहा । ` शशिरेखायै स्वाहा । गगनरेखोयें 
` खाहा। कराल्ये स्वाहा | विकराल्ये स्वाहा । उमाय स्वाहा । 
सरस्वत्ये स्वाहा । ` श्रिये सराहा । दुर्गायं स्वाहो । ` उरवायं 
लकये सराहा । श्रव्ये स्वाहा । स्मरत्यै स्वादा। धृर्ये स्वाहा । 
श्रद्धीये सख्राहा । मेधाय साहा । सत्यं स्वाहा । कान्व्ये स्वाहा । 
आचायं साहा । अनङ्ग रूपाय स्वाहा । अनङ्ग मदनाय स्वाहा । 
। अनङ्ग सदनातुरायं स्वाहा । युत्रनवेगाये स्वाहा । युवनपालिकायेः 
स्वाद । सवेशिशिरायं स्वाहा । अनङ्गं वेदनाये खाहा । अनङ्ग 
मेखलाये खादा। रं इन्द्राय साहा । र॑ अग्रे खादा। यं 
यमाय स्वाहा । श्चं निक्नतये स्वाहदा। वं वरुणाय खाहा। ष 
वायवे स्वाहा । सं सोमाय स्वाहा । हं ईशानाय स्वाहा। ओं 
बराह्यणे स्वाहा । हीं अनन्ताय स्वाहा । वज्राय स्वाहा । शक्तये 
खाहौ । दण्डाय स्वाहा । ` खड्गाय खाहा। पाशाय खाहा । 
ध्वजाये स्वादा। गदाये स्वाहा] त्रिशु्ाय स्वाहा। पद्चायः 
सराहा । चक्राय स्वाहा । मूढं श्रीमदीशखराङ्कोप विष्ठाये सायु- 


धाय सवाहनाये समु्राये सपरिवारायै श्रीमच्छी भुवनेश्वरी अग- 


वत्यं स्वाहा इति शतवारंहुत्वा पूर्णाहुति दद्यात्‌ । तद्यथा- मूल: 
ध्यानस्म न्यूनातिरिक्त “““"“ परस्तु बौषट्‌ स्वाहा इति पूरणादत्व 7 
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# ` भुवनेश्वरी रहस्य # १३५ 


गुह्यातिगद्यगोपृत्नित्वं गहाणास्मस्छतं जपम्‌। सिद्धिभवतु मेदेवि 
त्वस्रसादानमहेश्वरि। इत्यपणं विधाय अभम्निरितिभ्म वायुरिवि- 


, भस्म जलमिति स्थरभितिभस्म आशां इति भस्म । शिवमष्तु 


यजमानश्य छिदरः मां. भूत्कदाचन । देषदेञ्याः प्रषादेन रक्ष- 
रक्षां माशरशम्‌। इति पठेत्‌ खरष्टे मधम तिलकं क्यात्‌ ततो 


` देवतां विद्ञ्य कट्‌ अत्रि तिमुंचामि फट्‌ इत्यभि विमुच्य । 


क्षमस्व मन्त्र नाथाय नियानन्द मयायच । धर्माथे काम मोक्षाय 
पुनरागमनायच इत्यापो पुष्पं दत्वा योनि घुद्रया ब्रह्मभि स्वा- 
स्मामनौ संयोज्य प्रणमेत्‌। इति नित्य होम त्रिधिः। 

अचर बटकादिं बिः । तत्रादौ ईशाने मण्डलं कृत्वा तत्र पारं 
संस्थाप्य वां बटृकाय नमः इति बटुक पारं सम्भूय ह शरो एह्य हि 


देवी पुत्रे बट्कनाथ कपिर जटामारभास्वरत्निनेत्र ज्वाकायुल 


सवेविन्नान्नाशय २. ममं सोपचार सहितं बि गृहं गृहं स्वाहा 
इति बामाङ्गषठानामिकाभ्यां बटृक बि दयात्‌ । तवः आग्नेये. 
योगिनीपा्रं संस्थाप्य यां योगिनीभ्यो नमः इति सम्भूज्य । उध्वं 
ब्रह्माण्डतोवादिविगगनतङेभूतले निष्के वा पाते चानले वा 
संङिक पवनयोयैत्र कुत्र स्थितावा। कषत्रे पीठोपपीठ। दिषु च कत 
पद्‌/ धूपदीपादिकेन प्रीतादेश्यः सदानः जभ बक विविना पातु 
वोरेनद्रवन्याः ॥१॥ यां योगिनीम्यः स्वाहा । सवेयोगिनीभ्यो हं 


फट्‌ स्वाहा इति बामगुष्ठ॒ मध्यम।भ्यां योगिनी बलि दयत्‌। ` 
ततः नेक्रयि सषत्रयामवात्रं संस्याप्य क्लां क्षेतरपाङाय नमः इति 
सम्पूज्य क्षा क्षीं क्ष क्षं क्षो: ्षेत्रार अन्निबलिसिदितं बि गृहं र 


~ 
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स्वाहया । योस्मिनक्ेत्रे निवासी च क्षेत्रपाः सर्किकरः। सुप्रीतो 


बलिदानेन ममरश्षां करोत॒लः ति बामागाष्ठ तजंनीभ्यां क्षेत्रपाखाय 
बछि दयात्‌। ततो बायभ्ये गणपतिपात्रं संस्थाप्य गं गणपतये 
नमः इति सन्धूल्य गां गीं गे गो गः  गणयतये ` वरवरद तवैजनं 
मे वश मानय बछ्ि गृह्ण २ स्वाहा इति बामागुष्ठ मध्यमाभ्यां 
गणपतिं बि दयात्‌। ततः उत्तरे सवेभूतपात्रं संस्थाप्य सर्वेभ्भो 
भूतेभ्यो नमः इति सम्ूज्य हीं सवेविघ्त्द्धय सवेमूतेभ्यो हं स्वाहा 
सवैभूतेभ्यः एष बङिनंमः इति बामदस्त सर्वाभिरगुटिभिः समैभूत 
बङि दव्ात्‌। इति बटुकादि बछिः। 

अस्मिन्न वावसरेचछागादि बि दयात्‌। तयथा--तत्रादौ पञ्ु- 
भूलेनानीय पायादिगन्धखगादिभिरकं कत्य देन्य संह्थाप्य 
मूलेन शरोक्षणीजलेन सम्परो््य अखाय फड़ित संरक्षय हूमिध्यवगं ख्य 
धेल अद्रय सरतीक्ृत्य ए हीं श्री स्ेदेवतारूपिणे वलिरूपायामुक 
पशवे नमः इतिं गन्धादिना तरिः सम्पूज्य तस्य दक्षकणं पड्ुपाशाय 
विद्महे विप्रकर्णाय धीमटि तन्नो जीव प्रचोदयात्‌ इति पञ्च॒ गायत्रीं 
त्रिः पठित्वा पुरतः खड्गं निधाय ॐ ङ्िरक्रिर बज्रोश्वरी रोह 
दण्डाये नमः इति गन्धादिना त्ररभ्यच्यै तस्य सुष्टौ वागीवरी 
जह्माभ्यां नमः। मध्ये लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अरे उमा- 
महेश्वराभ्यां नमः इति सम्पूज्य तं धृत्वा मन्त्रं पठेत्‌। खडगाया 


सुरनाश्चाय देवकारयाथं तत्पर । पश्ेद त्वया शीः खडगनाथ 


नमोऽस्तुते इत्याभि मन्य गन्धाश्चत जछाककि मादाय मूढं अमुक 
मासेत्यादि असुकगोत्रोऽमुक शमा अमुक कामः श्रौभुनेश्वरि 
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इमं पञ तभ्य समर्पयामि अदं प्रसीद इति पठित्वा पशोः शिरि 


निक्षिप्य तच्छिरोधृस्वा । यज्ञां पशवः सृष्टाः यज्ञां पञ्घातनम्‌। 
अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्मायज्ञे बधोबधः। शिवाय तुभ्य भिदं 
पिण्डं सतस्त्वं शिवतां ` गतः उद्रश्यस्व पशो स्वं दिं नाशिवस््व 
शिबोऽसिदहि इति बोधयित्वा खड्गमादाय सोः भअल्नाय कट्‌ 
छिन्धि िन्धि स्वाहा इति स्कत्थं तस्य स्कन्धं योजयेत्‌ । ततः 
स्वयं देवीरूपो भूर्वा निविकल्प एकेन श्रहारेण चिल्यात्‌। संवि- 
कल्पक परहस्तेन छेदयेत्‌ भवेव ब्रह्मणा तिक्ते: पश्चादिति बछि 
दद्यात्‌। इति बदिग्रदान विधिः 


ततो गुरुदिषौघान्‌ ध्यायन प्राणायाम ऋष्यादि करषड्ङ्गध्यानं 
कृत्वा मन्त्रसंस्कारं कुर्यात्‌| हं हं हीं इति त्रिः पठेत्‌। इति 
संजीवनम्‌ । 


अथोत्कीलनम्‌। नमः हीं इ्युत्कोखनं त्रिः जपेत्‌। 


` अथ शापहरि विद्या। हीं भेरवशापं मोचय २ हीं इति 
शा प्रो दशवारं जपेत्‌ इति मन्त्रसंस्कारं क्रत्वा ईधरमन्त्रं दश- 
वार जप्त्वा बाम हस्ते पात्रे वां मालां संस्थाप्य । ॐ मारमा 
महामाले सर्वसस् स्वरूपिणी । चतुवेगैसत्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे 
सिद्धिदाभव इति मालां मूङेनापि सम्पूर्य गं अविघ्न कर २ माछेत्वं 
इति दक्षकरे गृहीत्वा यथा शक्ति जपं विधाय जपान्ते । त्वं माले 
सदेवानां भ्रीतिदा श्चुभदा तथा। युम छरुष्य मेदेवि यशो बीय ` 
ददस्वमे इति पठन्‌ मालां शिरि संस्थाप्य पुनरपि प्राणायाम 
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कष्यादि करषड्ङ्ग न्यासान्‌ विधाय नमः हः इति सम्युट मन्तं 
 जघ्तवा । शुह्यातिराह्य गोच स्व॑” इनेन तेजोमयं जयफलं देवी 
बामदस्ते समध्यं कवच सहस नाम स्तोत्रादि पठिता गुरुस्तोत्रं 
पठेत्‌ । सवमङ्गर माङ्गल्ये शिवे सर्वाथं साधिके । शरण्ये 
उयम्विकेगौरि नारायणि नमोऽस्तुते । इति चतुर्वारं प्रदक्षिणी- 
कृतय । अपराधो भवस्येव सेवकस्य पदे पदे । . कोपरः सहते छोके 
केवरं स्वामिनं बिना। इयष्टङ्ग' भरणिपय ततः सामान्याघोदके 
चुखकोद्केन गृहीत्वा ॐ इतः पू प्राणदुद्धि देदधर्माधिकरारतो 
जाम्रतसवप्रधुषुप्त्यवस्थाघ्च मनसावाचा कमेणां उद्रेण शिश्न्थां 
यस्यतं यदुक्त यत्कृतं .तत्सव सामदीयं सकं श्रभुवनेश्चरो 
भगवति चरण कमटे समपंण मस्तु । ॐ तत्सत्‌ इति सामान्था- 
व्यादकं समप्य अज्ञलि बद्ध्वा । यदत्तं भक्ति मार्गेण पुष्पं पतं 
फलं जछम्‌। निवेदितं च नेवेय' तद्गृदाणालु्म्पया ॥१॥ आवा- 
इनं न जानामि न जनामि विसजेनम्‌। पूजाभागं न जानामि 
क्षभ्य तां परमेश्वरि । देवी दात्री च भोक्त्री च देवी सवेमिदं 
जगत्‌। ` देवी जयतु सवत्र या देवी सोह मेधहि । यदक्र्पदं 
श्रष्टं मात्रहीन च यद्गतम्‌। तत्सवं कृपयेति गृहागाराधनं मम 
प्रातः भ्रति सायान्तं सायादि प्रातरन्ततः। यत्करोमि जगद्योने ` 
दस्तु तव पूजनम्‌ । क्षमख देवदेवेशि भुवनेशि महेररि। 
तव पादाम्बुजे निय' निश्चङा भक्तिरस्तु मे। इति देवों पुष्पाज्ञ- 
छिना क्षमाप्य ततः शं सुत्थाप्य साघुवासाधुवां कमं यद्यद्‌ 
चरितं मया । तल्सवं छपयोदेवि गृहाणाराधनं मम । इति शंखं 
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# ुवमेश्वरी रहस्य # १३६. 


त्रिः भ्राम्य तल्नलं देवी दक्षहस्ते समप्य पुनस्तजनलं वामहस्ते 


गृहीता शंखं स्वस्थाने स्थाप्य तजन मन्त्रेण संम॑त्य तेन जेन 
सप्रधा` मूढं पठन्‌. सशरीरं प्रोक्षयेत्‌ ततः पुष्गाञ्जछि गृदीत्वा । 
गच्छ २ परस्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि। यत्र ब्रह्मादयो देवा न विदधुः 
परमं पदम्‌ इति देवीं विखल्य संहार मुद्रया निर्माल्य पुष्पमाघ्राय ॥, 
तिष्ठ तिष्ठ॒ परं स्थाने सस्थान परमेश्वरि । यत्र ब्रह्मादयः सवं 
सुरास्तिष्ठत्ति मे हदि । इति श्रीचक्रा तेजो रूपां देवीं मनसोत्थाप्यः 
स्वदि संस्थापयेत्‌। ततश्वण्डेश्वराय नमः इति नि्मार्यं सम्भूज्यः 
ईशानकोणे त्रित्रिकोणं सङ्ख्य तत्र ॐ हीं उच्छिष्ट चाण्डालिनिं 
सवेसत्वंशङ्करी स्वाहा इति उच्छिष्ट चाण्डाछिनीं नि्माल्येन 
संमपूज्यं लेद्यचोष्यान्नपानादि ताम्बूटं खग्धिङेपनम्‌। निमाख्यः 
भोजनं तुभ्यं ददामि श्रीशिराज्ञया इति नव्य शवांशतस्यदत्वा 
विखजेत्‌ ततः श्रोपात्र सुर्थाप्य गुशमन्तं स्मरेन्‌ शिरि स्थाप्य 
तन्नं किञ्वत्पात्रान्तरे संस्थाप्य तेन अं आं इ दउंञअक्न 
ल॑ द ए एनो ओं अं अः भूं आत्मत शोधयामि साहा ॥ 
कंखंगंवंडंवचंदछंजंकनटंठंडंटंणंतंथंदंधंनंपंफवं 
अं म॑. मृढं विद्या तचरं शोधयामि स्वाहा । यंरंरंवंशंषंसदहंरं 
क्षं ओं ज्ञं मूलं शिवत्रं शोधयामि साहा । अभिया दिश्वान्तं 
उच्चये मूं सवेतसवं ` शोधयामि सराहा 4 इति चुकं चतुष्ययं 


स्वीकुर्यात्‌। ततो गुरुषा्र सुत्तोल्य श्रीगुरु मन्ता पठन्‌ गुरखद्धवि ¦ 
गुरवेददयात्‌। शुरोरभावे स्रशिरसि गुरु पादुका स्थाने निष्विपेत्‌ 


अथवा शुरुज्ये्ठ पुत्राय दद्यात्‌ ततः शक्तिपात्र सुोल्य । अछि 


॥ [> 
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॥ ` १४०. %# षठ; पटलः ॐ ` 


पात्र मिदं तुभ्यं दत्तं सयिशितं मया स्वीकरय शुभे देवि यशो 
^ विद्यां च देदिमे । इति .पठन्‌ शक्तये दद्यात्‌ ततो वीरपात्राख्तं 
ए. वीरेभ्यो दद्यात्‌ ततः स्वपात्रं कपाठिनी मुद्रितेन बामकरेण गीत्वा 
| । स्वगुरुमागंण सामयिकेः सदपात्र बन्दन कुर्यात्‌ । तदथयथाः--ॐ 
| 


श्रीमद्भेरव शेखर प्रविलबन्द्राखत पावितं केत्राधीङवर योगिनीगणः 

। महासिद्धः समाराधितं। आनन्दागमकं महाटम कमिदं साक्षात्त 
खण्डासतं वन्दे श्री प्रथमं कराम्बुजगतं पात्रं विद्धि भरदम्‌ इयमि 
ब्य वन्दनं कृत्वा जुदोभिति गुरुशक्ति. साधकेभ्यः आज्ञां गरही- ` 
यात्‌ ते च यथोचितं जषस्् तित्रूयः ततो मूढाधारात्कुर छुण्डछिनी 
मिष्ट देवता स्वरूपा मा जिहवान्तं विभाव्य ॐ आत्मतत्वं शोध- 
| " यामि स्वाहा इति छुल्कुण्डे ङुण्डलिनों जुहुयात्‌ ॥१॥ ॐ हैमं 
सिन्धु रसावहं दयितया दत्तं च पीयादिभिः किञ्ि्वच्वलरक्त 
४  पङ्कजटशा सानन्द सुरक्षितं । बामे स्वा विद्धि द्धि कवं 
४ । पाणौ विधायात्मकै बन्देपात्र महं दवितीय. मधुना नन्दक संबद्धं नम्‌ र 
| 


, विद्य त्वं शोधयामि स्ादा ॥२्‌]॥ ॐ सर्वां श्राय कटा कराप 
कंटितं कौतहखो चयोतितं चन्द्रोपेन्द्र महेन्द्र शम्भु वरुणां ब्रह्या- ` ` 
दिभिः सेवितम्‌। ध्यातं देवगणेः परं मुनिगणे मो्षा्थिभिः सर्वदा 
५ -बन्दे पात्रमहं ठृतीय मधुना स्वात्मा बोधक्षमम्‌ शिवतत्वं शोध- 
। वयामि साहा ॥३॥ ॐ मद्य मीनरखावह हरिदर ब्रह्मादिभिः 
4 धृरतं सुद्रामेथुन धर्म कमे निरतं क्षाराभ्रुतिक्ताधरितम्‌। आचा्या- 

-वितमष्ट भरवकटा न्यासेन संछादितं पायात्पश्वभकार वत्व 
। -निटयं पात्रं चतुथं नमः प्रकृति तत्वं शोधयामि स्वाहा ॥४॥ 
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आधारे थुजगाधि राजवल्ये पात्रं मही मण्डरं मय सप्र समुद्र 
वारिपिशितं चाष्टौ च दिग्दन्तिनः। सोहं भरवमचंयत्प्रतिदिनं 

तारागण रश्षतरादिय श्रयते: सुराघुरगणेः आज्ञा करेः किंकरैः | 

+ परूषस्तत्वं शोधयामि सराहा ॥\॥ ॐ छत्रं चामर भद्रपोठ परमा- ` 
ऋ नन्दो द्यं दायकं वाजीदन्त मनोहरं खुलकरं सायुज्य साघ्रा- 
ज्यदम्‌। नानाव्याधि भवानथकारशमन जन्मान्तरध्वाषनं श्रीमद्‌ 

भेरवी श्रियतरं पात्र च षष्ठ नमः मनस्त्वं शोषयामि खादा ` ` ` 

। ॥६ ॐ जाप्रससमनघुषुपि बोध पवनं चेतन्य साक्षी दं विदुयुद्‌- 
#. भास्कर बहि जिष्णु धनुषां ज्योतिः कडाव्यापितम्‌। बामापिङ्गक ॥ 
क~ मध्यगा प्रिवख्या सदुण्डली चोध्वैगा पात्र' स्तम पूरणेन तरगा~ ` ` ^ 
। नन्द्‌ प्रद्‌ पातुमाम्‌ चुद्धितत्वं शोधयामि स्वाहा ॥७।॥ ॐ खड्गं 
` पादुक मं्कं सुतिखकं कंठेदि सारखतं शतरोरवाग्रङ शौय कायै _ ^ 
। `  इरणं देह स्थिते कारणम्‌। बाञ्छासिद्धिकरं मनस्थितिकर ' वस्य॑ ` ` 
( जगद्योषितां पात्र चष्टममष्ट सिद्धिकरणां प्रौढः प्रतापं भजे न 
 अहङ्कारतत्वं शोधयामि स्वाहा ॥८॥ ॐ सर्वानन्दकरं सदाशिब- | 
पदं सवाथसम्पलप्रदं साघ्राल्याथं करं समस्तसुलदं चाज्ञानविष्वं- 
| ५ ' सनम्‌। आयुः कान्तियशोविवधनकरं संसारमोदच्छिदं पात्रं रक्ष॒ `. 
शणाकरं च नवमं स्वाथ सिद्धिदम्‌ सवतत्वं शोधयामि स्वाहा 

॥ ॥६॥ आत्मानं छृतकृय ज्ञात्वा यथा सुखं बिहरेदिति शिवम्‌। - 
इत्येष पटलोदेवी नियपूजा प्रदशकः। गुह्याद्गुह्यतरो नित्यं गोपः 
नीयं भ्रयन्नतः। इति श्रीभुबनेश्वरी रदस्य निय पूनपरलः षष्ठ; ॥६। 
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श्री देव्युवाच-- | 
भगवनपरमेशान ` सर्वागमविशारद । 
` कवचं भुवनेवर्याः कथयस्व महेदवर ॥ 

श्री मेरवउवाच-- 
णुदेविमहेशानि कवचं सवैकामदम्‌ । 
त्ेखोक्य मोहनं नाम स्वेप्सितं फर भ्रदम्‌ ॥।२॥ 
यस्य स्मरण ` मात्रेण ब्रहमा्ससारं सागरे । 
` जनार्दनोऽपि देवेशि नेडोज्य विजयीभवेत्‌ ॥२॥ 
धनाधिपः कुवेरोऽपि देवेशीऽपि शचीपतिः। 
पठनातद्धारणा तसस्य यतः सवं दिगीरवराः ॥४॥ 
सर्वेश्वये युताः शान्ताः सवैसिद्धि मवाप्लुधुः । 
यध्य भ्रसादादी शोऽपि भेरवानां सुरेश्वरि ॥५॥ 
तेखोक्य श्रथिताख्योदं विद्धि तत्कवचं शिवे । 
-क्रोधाधिपो महावीर्यो देवेशो मोम रूप धृक्‌॥६॥ 
न दद्यात्परशिष्येभ्यो ददयाच्छिष्येभ्य एवच । 
अभक्तेभयोऽपि पुत्रेभ्यो दल्वा नरक माप्लुयात्‌।।७॥ 
जेखोक्य मोद नस्यास्य कवचस्य भृषिः शिवः। 
छन्दो विराट देवता च कीर्तितामुतरने इवरी 11८४ 
: चतुर्षु: विद्यायां विजये, पर करीरतिताः। ॥ ८1५ (२1) 
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<: अस्य श्री चरोक्य मोहन -कव्रचस्य सदाशिव श्रषिः विराट्‌ 
छन्दः  श्रीभुवनेश्वरी देवता चदुवगे विद्यायां रक्ष्मी मोग मोक्ष- 
फर प्राप्य यन्त्रद्धारेणः? कवच पठे  विनियोगः। ॐ दीं ॐ ` 
मेशिरः पातु श्रीं फट्‌ पातु ख्लाटकं सिद्धपन्चाक्षरी पायनेत्रे ` मे- 
सुवनेश्वरी ॥१॥ श्री छं हीं मे श्रुतिः पातु नमः पातुश्च नासिकाम्‌ ।. 
देवो षडक्षरीपातु बदनं मुण्ड भूषणा ॥२॥ ॐ हं श्रीं ए गलं पातु 
जिह्वाः पायारमहेश्वरी 1 ए सन्धो पातुमेदेवी महानि युनेश्वरी 
॥३॥ ह घंटा मे सदा पातु देव्ये काक्षरं रूपरिणी। एं हीं शीं 
हूतु ` फट्‌ पाया ` दीश्वरी मे युजदयम्‌।॥४॥ ॐ हीं भी छी एं फ़ट्‌ 
पायाद्युवनेशी स्तनद्रयम्‌। हां ही एं फट्‌. महामायो -देवी च. 
हृदयं मम ॥९॥ ए हीं श्रीं हं दु फ्‌ पायात्पाश्वोँ कामस्वरूपिणी । 
ॐ हं छी एं नमः पायाक्छुक्षि महाषडक्षरी ॥६॥. एं सोः ए एं ओं 
फट्‌ सत्राहा कटिदेशे सदावतु । भष्टाक्षरीं महाविद्या देवेशी ुवने-, 
इरी ॥७। ॐ हीं हों एं श्री हीं फट्‌ पायान्के -गुह्यस्थलम्‌ मम ।' 
षडक्षरी महाविद्या साक्षादन्य सखररूपिणो ॥८॥ एं हां हो ह 
नमोदेन्येदेवी ; समै पदं ततः । , ॐ दुस्तरं पदं तारय पदं तारय 
परणवदवयम्‌ ।॥६॥ स्वाहा इति महाविया जाुनि मे सदावतु । 
सोः ॐ ए छौ फट्‌ स्वादा जं घेभ्याद्भुबनेश्वरी ॥१०॥ ॐ दीं श्रीं 
छो ए एद्‌ पायात्पादौ मे युबनीश्वरी । ॐ ॐ हीं हीं श्र भी छी 
ींएंएंसौःसोः वद बद वाग्बादिनीति च बीजद्वयं दयं देवि 
विद्यायां विश्वन्धापिनी ॥११॥ सौःसोःसोःएंटंरडींडीडीं 
शरींभीश्रीहींहीं हो ॐ . ॐ ॐ चतुदेशात्मिका विया षाया. 
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कवचे नमे ।१२॥ सकट सवेभीतिम्यः शरीरं .युबनेदवरी । ॐ 
हीं श्री इन्द्र दिग्भागे पायान्मे चापराजिता ॥१३॥ शोंषदहीं 
विजया पायादिन्दु पुरदभिदिकं स्थङे। ॐ श्रीं सोः ॐ जया पातु 
यान्यां मां कव चान्वितम्‌ ॥१४॥ हीं हीं ए सोः ह सोः पायान्ने- 
तिमे परात्मिका । ॐ श्रीं श्रीं हीं सदा पायात्पश्िमे ब्रहम 
। रूपिणी ॥९५॥ ॐ हां सोः मां भयाद्रेद्रायन्यां मत्र रूपिणी । 

ए ओं श्रीं सोः खदाव्यार्मां कौवेयां नण नन्दिनी ॥१६॥ ॐ हीं 

। . श्रींडीं महादेवी रेशान्यां पातु नियशः। ॐ हीं मन्त्रमयी विद्या 
। पायाद्व सुरेदवरी ॥१७॥ ॐ ही श्री छी ए मां पायादधस्था 
 श्नेशवरी। पवं दशविशो रकत्सवमन्तरमयी शिवा ॥१८॥। भ्रमाते- 
5 - 4 पातु चायुण्डा श्रो छी एं सोः स्वरूपिणी । मध्याह ग्यातुमामम्बा 
शरींहींशंरे सोः खरूपिणी ॥१६॥ सखायपाया दुमादेवी णहा 
सोः खरूपिणी। निशादौ पातु रुद्राणी ॐ छी करं सखरूपिणी ॥२०॥ 
। निशीये पातु ब्रह्माणी कर ह हीं हीं स्वरूपिणी । निशान्ते वैष्णवी 
 , षाया मेदी छी खररूपिणी ॥२१॥ सवे कारं च मां पायाडं ही । 
श्रीं युवनेदवरी। एषा विद्या सथा गुमा तन्त्रेभ्यश्चापि साम्प्रतम्‌ 
। ॥२२॥ देवेशि कथिता तुभ्यं कवचेच्छा त्वयि प्रिये। इति ते 
कथितं देवि शुद्याद्गुह्य तरं परम्‌॥२३॥ त्ेरोक्य मोदनं नाम 
कवचं मन्त्र विग्रहम्‌। व्रह्म विद्यामयं भद्र केवलं ब्रह्मरूपिणम्‌ 
॥२४।॥ मन्त्र विद्यामयं चेव कवचं मन्मुखोदितम्‌। गुरुमभ्यच्य 


%# भुवनेडवरी रदस्य # १४१८ 


~~ ~~~ -----------------------------~---- ~~~ 


गुरः स्याततवेनियाु दह्यधिक्रारो जपादिषु । शतपष्टोत्तरं चाश्य 

पुरथ्यां विधिः स्मृतः ॥२७॥ शतमष्टोतरं जप्त्वा ताबद्धोमा दिकं 

तथा। तरेखोकषये विचरेद्रीरो गणनाथो यथा स्यम ॥२८॥ गदयय- - 

पद्यमयी वागी भवेद्गङ्गा प्रवाह रत । पुष्पाज्ञल्याष्टकं दत्वा मूढे 
धे नेव पठैन्सक्ृत २६ 


श्री देव्युवाच-- 
भगवन्‌करुणाभ्भोघे कीदशं मनत्त्रमुत्तमम । 
मूलकं सु्रनेश्व्याः कपया वक्त मति ॥३०॥ 
ईश्वर उवाच-- 
णु देविप्रवक्ष्येह समुद्धारं मन्त्र विभक्‌ । 
देवेशि सुनेश्वयां गोप्यादूगोप्यतमं कुरु ॥३१॥ 
प्रणवं सकला लक्ष्मीः कामं ` वारभवमेवच । 
शरश्च भुवनेशवयं मध्येऽन्तश्च नमः इतिः ॥३२॥ 
मै भोत्तोऽयं सुवनेश्वर्थां सन्त्र त्रयोदशाक्चरः । इत्यद्धारः। 
“^. प्रकाशम्‌-ॐ हीं श्री छं ए सः भुवनेश्वयें नमः। इति मूलम्‌। 
अनेन मन्तरेण नरेचवरो यो 
ध्याये दुधुदन्जे मुवनेइवरीं ताम्‌ । 
स याति भूपेश्वरतां च भूमौ 
सतोभवेत्सलिदिवे सुरेशः ॥३२॥ 
भूजं बिटिख्य गुटिकां स्वणंस्थां धारयेद्यदि । 
पुरुषो दक्षिणे वाक्षौ योषिद्धाम करे तथा ॥३४॥ 
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सवे सिद्धि युतो भूत्वा विचरेद्भरवो यथा । . 
अल्पानि इुमानीव भवन्ति सुखदानि च । 


इदं कवचम ज्ञात्वा सयन्त्रं मन्त्र विग्रहम्‌। 
यो भजेद्‌ धमोमला देवेशि भुवनेश्वरीम्‌ ।३५॥ 
` अहपायु्िवैरो मूख भवत्येष न संशायः। 
भो देव्युवाच -- 

कीदशं युवनेश्वया यत्त्र मन्मयं महत्‌ ।।३८॥ 

, य॑ खष्टवा छभते युक्त पूजिस्वा मानवेश्वरः। 

भरव उवाच-- 

नरवीमीयया तुभ्यं गोपनीयं प्रयतः ।(३६॥ 
यस्य कस्य न दातन्यं दत्वा कुष्ठी भवेच्छिवे । 
त्रिकोणं पूवमुद्धृलयय ह्यधस्था्टीरवन्दिते ॥४०॥ । 

` उध्वं च तादृशं कर्यात्‌त्रिकोणं च पुनः क्षिपेत्‌। 
अधस्तातकोण कुदराद्ध्व कोणे समाक्षिपेत्‌ ॥४१॥ 
उत्थाप्योध्वं त्रिकोणच्च यन्त्रमध्ये विनिश्षिपेत.। 

` ुनल्िकोण मध्येतु विन्दुः स्थानं समाचरेत ॥॥४२॥ 
यन्त्रान्त चतुरख्ाभिः मयाभिः सहितं चरेत. । 
कता भिस्सहिता रेखाश्चतश्लल्िः समाचरेत. ॥४३॥ 

 बीजाक्षसन्वि भज्यवं यन्तं प्रोक्तं मया तव । 

` विन्दोरोध्वेश्च प्रणवं तत. उध्व परा न्यसेत. ।४४॥ 
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दगा श्राप्य श्ञाणि जह्याखादीनि पावती ॥३५॥ 


त्य गेहे' चिरं क्ष्मीः बाणी च निवसे धु वम्‌॥३६॥ ` 
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तत उध्वं च कमलां सन्ये च मदनं न्यसेत. । 
बामेऽपि चारणं प्रोक्त पुनः सव्ये शरस्छता ॥४८॥ 
बामेप्य चरमां वणं नान्यः पवैतनन्दिनि । 

पर नाम्नो परं बणं पुनः वामेऽपि ताट्शम्‌॥४६॥ 
पुनर्नामाक्षरं सव्ये तथा वामेऽपि विन्यसेत्‌ । 
बिन्दोरधस्थादपरं तदधस्तात्स्यृतं परम्‌ ॥४७॥ 
अस्मिनबीजाक्षराण्येव विभज्य भुवनेश्वरीम्‌ । 
'ूजयेत्साधको धीमान्‌ धारयेत्साधकोत्तमः ॥४८॥ 
कवचं यत्त्र संयुक्त" सवेमन्त्र मयं महत. । 

सम्पूज्य कवचं यन्तरं धत्वापि साधकेश्वरः ॥४६॥ 
्रेरोक्ये विचरेद्रीरो यथैवाहं तथैव सः। 

इदं रहस्य परमं भक्तया तव मयोदितम्‌ ॥५०॥ 
यस्य कष्य न वक्तव्यं सय जानीहि सुरते । 
कमेणा मनसा वाचा सलय' सय सुरेव रि ॥५१॥ 
रहस्यं भुवनेरवर्या न देयं यश्य कस्यचित.। 
दयाच्छिष्याय शान्ताय शुरू भक्ति परायः च ॥५२॥ 
लोभ मोह विहीनाय देवी भक्तियुताय च । 

सलय' सल्य' पुनः सलय' सत्यं जानीहि पावेति ॥५३॥ 
इत्येषः पटो देवि गोपनीयं महेश्वरि । ` 
कवचोद्धारको नाम साधकेष्टफलः प्रदः ॥५४॥ 


इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये कवच कथनं सप्तमः पटः ॥५॥ 
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भ्रष उवाच- 


देवि तंषटोऽस्मि सेवा भिस्त्वद्र.पेण च भाषया ॥ 


मनोभिरुषितं क्रिचिद्ररं वस्य धुत्रते ॥१॥। 


| श्रो देव्युवाच-- 

वष्टोऽसि यदि मे देव वर्योग्यास्म्यहं यदि । 

वद्‌ मे थुवनेश्वयां मन्त्र. नामसदखकम्‌ ॥२1 
भेर उघाच-- 

तवभक्त्य। नोम्यय देउ्या नाम सहल । 

सन्त्रग्भं चतुग फलदं मन्विणां कलो ।।३॥ 


, गोपनीयं सद। भक्तया साधक सुसिद्धये । 


सवै रोग प्रशमनं सरश चुभयाबहम्‌ ॥॥४॥ 
सर्वोत्पात श्रशमनं सवे दारिद्र य नाशनम्‌ । 
यशस्करं श्रीकरं च पुत्र पौत्र विवद्धं नम्‌॥।५॥1 
देवेशि वेस्षि खद्रक्तया गोपनीयं प्रयत्नतः । 
अस्य नानां सदखप्य करषिः भेरखउनच्यते ॥६॥ 


" प्किद्स्दः समाख्याता देवता भुवनेश्वरी ।।&॥ 
।: ' हीं बीजं श्रीं च शक्तिः स्यात्‌ छी रीखक समुदाहृतम्‌ # 
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ॐ हीं श्रीं जगदीशानि हं श्रीं बीजा जगतप्रिया । 

ॐ श्रीं जयप्रदा ॐ हीं जया हीं जयवद्धिनी ॥<८॥ 
ॐ हीं श्रीं वां जगन्माता श्रौ ्ी जगद्रर भ्रदा । 

ॐ श्रीं जु" जटिनी हीं छ! जयदा श्रीं जगंघरा ॥६॥ 
ॐ छं ज्योतिष्मती ॐ जु जमनी श्रीं जरा तुरा । 


ॐ खीं ज जगतीं हीं श्री जप्या ॐ जगदाश्रया ॥१९॥ 


ॐ श्रीं ज्ञु सः जगन्माता ॐ जु' जगतक्षयं करी । 


ॐ श्रीं छौ जानकी स्वाहा श्रौ छ हीं जात रूपिणी ॥१९॥ 


ॐ श्रीं छी जप्य फलदा ॐ जं सः जनवहछभा । 

ॐ श्रीं छी जननीतिज्ञा ॐ श्रीं जन चयेष्टदा ॥१२॥ 
ॐ छी कमख्पत्राक्षी ॐ श्रीं ़्ीं हों च कामिनी । 

ॐ मू घोरा खा ॐ श्रीं घोररूपा हं सा; गतिः ॥१३॥ 
ॐ गगणेश्वरी ॐ श्रीं शिवरवामाङ्ग वासिनी । 

ॐ श्रं शिवेष्ठदा स्वादा ॐ श्रीं शीतातप प्रिया ॥१४॥ 
ॐ श्र गू गणमाता च ॐ श्रीं छी गुणियागिणी । 


ॐ श्रो गणेश माता च ॐ श्री शङ्कर षद्धभा ॥१५॥ 


ॐ श्रीं छी शोतखाङ्खी श्रीं शीतरा ॐ शिवेश्वरी । 
ॐ श्रीं गां गजराज्ञ स्था ॐ श्रं मीं गोतमी तथा ॥१६॥ 


ॐ घां युरधुर नादा च ॐ गौं गीव प्रिया हसो: । 
रिणी गीं घटान्तप्था ॐ गीं गन्धव सेविता ॥१७५। 
` ॐ गों श्रीं गोपति स्वाहा ॐ गों गों ॐ रणप्रिया । 


ॐ गी गोष्ठो ह.सोः गोप्या ॐ गी चमी शुखोचना ॥१८॥ 
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ॐ श्रीं ग॑त्री ह सोः घटां ॐ चं घंटा रवाक्रुङा । 

ॐ घं श्रीं घोररूपा च ॐ गों श्रौ गरुडो ह्‌.सोः॥ १६॥ 
गणया गं ह.सोः गुरी ॐ श्रीं घोरय्य तिस्तथा । 

ॐ श्रीं गीं गण गन्धव सेविताङ्गो गरीयसी ॥२०॥ 
ॐ श्रीं गाथ ह सोः गोप्त्री ॐ गीं गणक्र सेविता । 

ॐ श्रीं गुणमति स्वाहा श्रीं ी गौरी ह्‌-सोः गदा ॥२१॥ 
ॐ श्रीं गीं गौर रूपाच ॐ गीं गौरस्वरा तथा| 

ॐ श्रीं गीं छ गदाहस्ता ॐ गीं गोदा ह सोः पयः ॥२२॥ 

ॐ श्रीं ्ीं गम्या रूपा च ॐ अगम्या ह्‌ सौः वनम्‌ । 

ॐ श्री गीं घोर वदना घोराकारा ह .स; पयः ॥२३॥ 

ॐ हीं श्री छी कोमलाङ्गी च ॐ क्र काटक्षयं करी। ` 

ॐ क्रीं कर्पट हस्ता च क्रीं ह, कादम्बरी ह.सोः ॥२४।। 

क्रीं श्रीं कनकवणां च ॐ क्रौं कनक भूषणा । 

उ क्र काटी हःसोः कान्ता क्र ह कारण्य रूपिगी ॥२५॥ 

क्रीं श्रीं वू प्रिया क्रीं ह विकटा करं कर्श्वरी। 

ॐ क्रीं कम्र वखरा च कर पीताम्बर सेविता ॥२६' । 
करीं श्रीं कल्या द सौः कीर्तिः क्र श्रो डी छेश हारिणी 1. 

ॐ क्रीं कूशख्य क्रीं हीं कूटकतरी ह सोः कुटीः ॥२७॥ 

ॐ श्रं ्ी काम कमा छं श्रो कमला क्रों च कौरवी । 

क्रीं श्रीं करवा हो श्रो हाटकेद्वर पूजिता ॥२८॥ 

ॐ हां रां रम्यरूपाच ॐ श्रौं क्र कांचनां गदा । 

ॐ करीं श्रौ छण्डलीं की दं काराबन्धन मोक्षदा ॥२६॥. 
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ॐ क्री कराह सौः ज न्ध ॐ ऋ कौरव मर्दिनी । 


ॐ श्रं कटु ह.मोः कुटी ॐ श्रो कष्ठक्षयं करी ॥३०॥ 
ॐ श्रीं चकोरी कान्ता कीं ओरी कपालिनी परा। 

ॐ श्रो कालिका कामा ॐ श्रं हीं छो करकिता ॥३९॥ 
क्रीं श्रीं डी क्रीं कटोराङ्गी ॐ श्रीं कपट रूपिणी । 

ॐ क्र कामवती करं श्री कन्या क्रौं काछिका ह.सोः॥३२॥ 
श्मशान कालिका श्रीं ्ीं ॐ क्रों श्रो कटिलाख्का । 

ॐ क्रीं श्रो कुटि भच करं ह, कुटि रूपिणी ॥३३॥ 
ॐ क्रों कमख्हस्ता च कर ऊुण्टीं ॐ करो कोलनी । 

ॐ श्रं छी कंठमभ्यस्था करीं हीं कान्ति सरूपिगी ॥३४॥ 
ॐ कातुं स्वरूपाच ॐ क्रं कात्यायनी ह.सौः। 
कखावति ह.मोः काम्या करं कछानिधीरोश्वरी ॥३५॥ 
ॐ कों श्रीं सवेमभ्यस्था ॐ ऋं सर्वेदरी पयः। 

ॐ कीं ह चक्रमध्यस्था ॐ ऋ श्रीं चक्ररूपिणो ॥३६॥ 
ॐ क्रं हं च चकोराक्षी ॐ चं चन्दन शीता । 

- ॐ चं चर्माम्बरा ह कीं चारुहासा हसोः च्युता ॥३७॥ 
ॐ श्रीं चौरग्रिया हं च चावेङ्गी श्रीं चखा चखा। ` 
ॐ श्रीं हरं कामराज्येष्टा कटिनी करौ ह. सोः कुहु ॥२८॥ 
ॐ क्रीं क्रिया करं कुखाचारा करं करीं कम वालिनी । 
ॐ करीं हेराः दसौः खीलाः ॐ क्रं काठ विलासिनी ॥३६॥ 
ॐ क्रीं कालग्रिया ह क्रीं कालरात्री हसौः बला । 

ॐ करं श्रीं शशिमध्यस्था क्रं श्री शदपशं ङोचना ॥४०॥ 
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ॐ क्रीं शीताय युङटा कीं श्रीं सवेवर प्रदा । 

ॐ श्रीं इयासास्बरा स्वाहा ॐ श्रीं श्यामर रूपिणी ॥४१॥ 
ॐ श्रीं कीं श्रीं सतो स्वाहा ॐ क्रीं श्रीधर सेविताः। 

ॐ श्रीं र्चा दसोः रंभा ॐ क्रीं रसवति पथा ॥४२॥ 
ङण्डगोख प्रियकरी हीं श्रीं ॐ धी ङुरूपिणी । 

ॐ श्रीं सर्वाहसौः दष्रिः ॐ शर तारा हसौ; तया । ।४३२॥ 
ॐ श्रीं तारुण्य रूपा च ॐ करीं विनयना पयः। 

ॐ श्रीं ताम्बूख रक्तास्या ॐ करौ उम्र भ्रभा तथा ॥४४॥ 
ॐ श्रं उम्रदवरी स्वाहा ॐ श्रीं उग्र रवाकुखा । 

ॐ त्रं च सवे भूषाल्या ॐ श्रीं चम्पकमाछिनी ॥४५॥ 
ॐ श्रीं चम्पकं बहली च ॐ हीं श्रीं च च्युताख्या । 

ॐ श्रीं दुयुतिसति स्वाहा ॐ श्रीं देव भ्रल्ूः पयः ॥४६॥ 
ॐ श्रीं देस्यारि पूना च ॐ करीं दैत्य विमर्दिनी । 

ॐ श्रीं दुयुमणि नेत्रा च ॐ श्रीं दंभ विवर्जता ॥४७॥ 
ॐ दारिद्रय राशित्नी ॐ श्रीं दामोदर प्रिया । 

ॐ छी दर्पापहा स्वाहा ॐ कीं कन्दर्प छाटसा ॥१८॥।. 
ञ्क्रीं करीखक्षस्था ॐ क्रीं हंकारि गामिनी । 

ॐ करं खुक्रात्मिका स्वाहा ॐ क्रं युक्रकरा तथा ॥४६॥ 
ॐ श्री सुक्र श्रुतिः शीं ही श्रीं ह जुक्रकवित्वद्‌ा । 

ॐ क्रीं स॒क्मघ स्वाहा ॐ श्री कौं शवगामिनी ॥५०॥ 
ॐ श्रीं रक्ताम्बरा स्वाहा ॐ करौ पीताम्बराचिता । 

ॐ श्रीं कीं स्मित संयुक्ता ॐ श्रीं क्रं सोः स्मरापुरा ॥५१॥ 
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ॐ श्रीं क्रीं हं च स्मेरास्या ॐ श्री स्मर विबद्धिनी । 
ॐ श्रीं सर्पा्खा स्वाहा ॐ श्रीं सर्वोपवेशिनी ॥६२॥ 
ॐ कं सोः सर्पकन्या च ॐ क्रं सर्पासन प्रिया । 
सोः सौः डं सपछुटिखा ॐ श्रीं सुराघुराविता ॥५३॥ 
ॐ श्रीं सुरारिमथिनी ॐ श्रीं छुरिजन श्रिया । . 
एं सौः पुरयन्दुनयना एं छी सू्यायुत प्रमा ॥५४॥ 
श्रीं डी सुरसेव्या च ॐ श्रीं सर्वेश्वरी तथा । .. 
ॐ श्रीं क्षेमकरी स्वाहा उ क्रीं हरं भद्र काडिका ॥५५॥ 
ॐ श्रीं श्यामा & सोः स्वाहा ॐ श्री हो शरो स्वाय । 
ॐ श्रीं छी स्री तथा ॐ श्रीं डी शान्त रूपिणी ॥५६॥ ` 
3 क्रीं श्रीं थी धरे शानि ॐ श्रीं ्ीं शाक्रिनी तथा । 
ॐ छी शितिरह॑सौः शारी ॐ श्रीं ङी शारदा तथा ॥५५॥ 
ॐ श्रीं हीं शारिका खादा ॐ श्रीं शाकं भरी तथा । 
ॐ श्रीं छी शिव रूपा च ॐ श्रीं वीं कामः चारिणी ॥५८॥ . 
ॐ यं यज्ञेदवरी स्वाहा ॐ श्रं यज्ञ प्रिया खदा । 
एडींयं यज्ञ रूपा च ॐ श्रीं यं यज्ञदक्षिणा ॥६६॥ 
ॐ श्रीं यज्ञाचिता स्वाहा ॐ यं याज्ञक पूजिता । 
श्रीं हीं यं यज्ञमान खी ॐ श्री यज्वा ह.सौः वधू ॥६०॥ 
ॐ श्रीं वां वटक पूजिता ॐ श्रीं वरूथिनी स्वाहा । 

ॐ क्रीं वातां हखौस्तथा ॥६१॥ 

ञ््श्रींींषएं च वाराही ॐ श्रीं डी वरबणिनी । 
ॐ ए सौः वातेदा स्वाहा ॐ श्रीं बरङ्गना तथा ॥६२५ ६ 
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ॐ श्री वेकुण्ठ पूजा च वां श्रीं ए छी चं वैष्णवी । 


ॐ श्रीं जां बराह्मणी स्वाहा ॐ क्रं ाह्यण पूजिता ॥६३॥ 
ॐ श्री ए ीं च इन्द्राणी ॐ ॐ छं इन्द्र पूनिताः। 

ॐ श्री डी इन्दि एं सवाहा ॐ श्री इन्दुरोखरा ॥६४॥ 

ॐ ठे इन्दर समानाभा ॐ एं खी इन्द्र बह्मा । 

ॐ श्रीं इडाहसौः नाभि ॐ श्रो ईर यूजिता ॥६५॥ 
ननौ बाह्यो छी च रुद्राणी ॐ ए द्री श्री रमा तथा। 

ठं 8 स्थाणु प्रिया स्वाहा ॐ गीं गदश्चथ करी ॥६६॥ 
ॐ गीं गीं श्रीं युरुध्था च ए छं गुद विवद्धिनी । 

ॐ श्रीं करीं करु कृटीरस्था ॐ क्रं श्री कूम््ठगा 11६७॥ 
ॐ श्रीं अं तोता स्वाहा ॐ तर त्िभुतरनाविता। 

ॐ श्रीं श्रीति हसौ; प्राता प्रीं प्रभा प्रीं पुरेश्वरी ॥६८॥ 
ॐ श्री पवेत पुत्री च ॐ श्रीं पव॑त वासिनी। 

ॐ श्री प्रति प्रदा स्वाहा ॐ एं सच्वगुणाश्रिता ॥६६॥ 
ॐ छी सत्य प्रिया स्वाहा एं सौः ङ सत्य सङ्गरा । 

ॐ श्रीं खनातना स्वाहा ॐ श्री सागर शायिनी ॥७०॥ 
ॐ ही चं चन्द्रिका एं सौः चन्द्रमण्डल मध्यगा। 

ॐ श्रीं च।स प्रभा स्वाहा ॐ श्र प्रं प्रेत शायिनी ॥७१॥ 
ॐ श्रीं श्री मथुरा एं कँ काशी श्रीं श्रीं मनोरमा । 

ॐ श्रीं मन्त्रमयी स्वाहा ॐ चं चन्द्रक शोतखा ॥७२॥ 


. ॐ श्रीं शाकरी स्वाहा ॐ श्रीं सर्वाङ्ग बासिनी । 


॥\/॥> 


ञ्श्रींसवेग्रिया स्वाहा ॐ श्रीं छठी सत्यभामिनी ॥७३॥ 
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ॐ ङी सत्यात्मिका स्वाहा ॐ छवी ए सोः च सात्विकी । 
ॐ श्रीं रां राजसी स्वाहा ॐ क्रं र॑भोयमा तथा ॥ ४ 
ॐ श्रो राघव सेव्या च ॐ श्री रावण घोतिनी। 
निजुम्भ हन्त्री हीं श्रीं छी ॐ क्रों शुम्भ मदा पदा ॥७५॥ 
ॐ श्रीं रक्तत्रिया हरा रक्तं बीजं क्षयं करी । 

ॐ श्रीं माहिषं प्रषठघ्था ॐ श्री सदहिष घातिनी ॥७६॥ 
ॐ श्रीं श्रं माहिष स्वाहा ॐ श्रीं श्रीं सानवेष्टदा । 

उ श्रीं मति प्रदा स्वाहा ॐ श्रीं मनुमयी तथा ॥ अ 
ॐ श्रीं मनोहराङ्गो च ॐ श्रीं माधव सेवित्ता। 

ॐ श्रीं मागधस्तुत्या च ॐ श्रो बन्दीस्तुता सदा ॥७८॥ 
ॐ श्रीं मान प्रदा स्वाहा ॐ श्रं माल्या हसौः मतिः । 
ॐ श्रीं श्रौ मानिनी स्वाहा ॐ श्रं मानक्षयं करी ॥७६॥ 
ॐ श्रीं मार्जार गम्या च ॐ श्रीं सगी छोचना। 

ॐ मरा मतिः श्रीं श्रीं सङ्करा प्रौ च पूतना ॥८०॥ 
ॐ श्रीं परापरा ॐ श्रं परिव्रारं सयरद्धबा । 

ॐ श्रीं पक्चवररा एं सौः पञ्योभवश्चयं करी ॥८१॥ 
ॐ प्रों पद्या हसोः पुराय ॐ प्रीं पुरायाङ्गनातथा ॥ 

ॐ श्रो ययो दशदशी ॐ प्रीं परतेदकवरो ॥८२॥' 
ॐ पयोधर नश्नाङ्गी ॐ धर धाराधर श्रिया । 

ॐ धृति एं दया स्वाहा ॐ श्रीं कँ श्री दयावती ॥८३॥ 
ॐ श्रीं द्रुत गतिः खाहा ॐ दरों दरः बन घातिनी । 

ॐ चं चर्माम्बरेश।नौ ॐ चं चं डा रूपिणी ॥८५॥ 
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। ॐ चाय॒ण्डाहसौः चण्डी ॐ चं करौ चण्डिका पयः। 


ॐ क्रं चण्ड प्रभा स्वादा ॐ च क्रीं चार्‌ हदासिनो ॥<५॥ 
ॐ क्र श्रीं अच्युतेषटा दीं चण्ड सण्ड क्षयं करी। 
ञ्ज श्रो चितये स्वाहा ॐ श्रीं तिघुरभेरवी ॥८६॥ 
ॐ एं सौः च्रिपुरानर एं त्रिपुर सुद्विनी। 


 एंडींसौः व्रिपुराध्यक्षा एं ओं श्रीं त्रिपुराश्रया ॥८७] । 
ॐ श्रीं त्रिनयने स्वाहा ॐ श्री तारा वरङुखा । 
ॐ श्रीं तबुरुदस्ता च ॐ श्रीं मन्द्‌ भाषिणी ॥८८॥ 
ॐ श्रीं महेदवरी स्वाहा ॐ श्रीं मोदक भक्षिणी । 
ॐ श्रीं मन्दोदरी स्वाहा ॐ श्री श्रो सधुरभाषिणी ॥८६॥ 4 


ञ््ग्रीं श्रीं मधुराङापा ॐ श्रीं मधुरभाषिणी । 
ॐ श्रीं मातामही सराहा ॐ माल्या म्रीं सद।खघ्ता ॥६०॥ 
ॐ म्रा मदोद्धता स्वाहा ॐ स्रों मन्दिर वासिनी । 
श्रीं छी षोड्शारथा ॐ म्री दादश रूपिणी ॥६१॥ 
ॐ श्रीं द्वादश पत्रस्था ॐ श्रां अं अष्टकोणगां | 
म्री मातगी दसौः श्रीं छी मत्तमातङ्ग गामिनो ॥£२्‌॥ ५ 
ञ्म्री माापहा स्वाहा ॐ म्रीं मातादसौः सुधा। 
ॐ श्रीं सुधाक स्वाहा ॐ श्रीं मांसिनी साहा 

ॐ म्रीं साछाकरी तथा। 


ॐ श्रीं माध्वी रसापूर्णा ॐ श्री सूर हसो तती ॥६४] 


ॐ ए सौः छो सत्यरूपा ॐ श्रौ दीक्षा हसौः दरी । 
द्री दावरभरिया हों श्रीं दक्षयज्ञ विासिनो।६५॥ 
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` ॐ दात प्रसू खादा ॐ श्रीं दाता हसोः पयः। 


ॐ श्रीं एं सौः च सुखुली ॐ ए सौः सत्य वारूगी । 

ॐ श्रीं साडम्बरा लाहा ॐ श्रीं दं सौः सदागतिः। 

ॐ श्रीं सीतादसौः सत्या ॐ एं सन्तान शायिनी ॥६६॥ 
ॐ एं सौः सवे दृष्टश्च ॐ क्रीं कल्पान्त कारिणी । 


ॐ श्री. चन्द्रकराधसं ॐ एं श्रं पञ्युगालिनी ॥६७॥ 


ॐ श्रीं शिष्ुप्रिय। एं सौः शिशूह्संग निवेशिता । 

श्रीं रं सौः तारिणी स्वाहा ॐ एं डी तासस्षी तथा ॥६८॥ 

ॐ म्रों मोहान्धकार घ्री ॐ ग्रौं मत्तमनास्तथा । 

ॐ म्री श्री माननीया च ॐ प्री पूजा फलप्रदा ॥६६।॥ 

ॐ श्रीं श्री श्रीफला स्वाहा ॐ श्रीं छया सत्यरूपिणी । 

ॐ श्रं नारायणी स्वाहा ॐ श्रीं ्ीं नपुराक्षिखा ॥१००॥ 

ॐ म्रीं श्रीं नारसिंही च ॐ म्रीं नारायण प्रिया । 

ॐ म्रीं ह॑खगतिः स्वाहा ॐ श्रो हंसो हसौः पयः ॥१०१॥ 
ॐ श्रीं करीं करवाच्ष्टा ॐ क्रं कोटरबासिनी । 


ॐ क्रों काञ्चन मूषाल्या ॐ क्रं श्री छ्रीपयः ॥१०२॥ 


ॐ करीं शशिरूपा च ॐ श्रीं सः सूय रूपिणी । 


` ॐ श्री वाम त्रिया सवाहा ॐ वीं वरुण पूजिता ॥६१०३॥ 


ॐ वीं बटेदवरी स्वाहा ॐ त्रो बामन रूपिणी । 
ॐ रं व्रीं श्रीं खेचरी स्वाहा ॐ रं त्रीं श्रीं खारशूपिणी ॥१०४॥१ 


ॐॐ.रं न्नी खपर यात्रा च ॐ प्र प्रेताख्या तथा ॥१०५॥ 
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ॐ श्रीं छी प्री च दूतात्मा ॐ प्रीं पुण्य विवर्दिनी । 
ॐ श्रीं श्री शास्तिदा स्वाहा ॐ प्रीं पातार चारिणी ॥१०६॥ 


. ॐ म्रीं मूङकेश्वरी स्वाहा ॐ श्रीं श्री मन्त्र सागरा । 


ॐ श्रीं करीं करयद्‌ा सखाहा ॐ करौं विक्रय कारिणी ॥१०७॥ 
ॐ करीं कयात्मिका स्वाहा उ कीं श्रीं डी कृपावती । 

उ क्रोंश्रीं नां चित्राङ्गी ॐ श्रीं डी वी विभावरी ॥१०८ 
ॐ वीं विभावदुनेत्रा वीं श्रीं बीं बामकेश्वरी। ` 

ॐ श्रीं वसुप्रदा स्वाहा उॐॐश्रीं व श्रवणाचिता ॥१०६॥ 
ॐ भ श्रीं भाग्यदा स्वाहा भभ भगमाछिनी। 


ॐ श्री भगोदरा स्वाहा ॐ भ छी वैदवेश्वरी ॥११०॥ 


ॐ श्रीं श्रीं भवमध्यस्था ए डी त्रिपुरसुन्दरी । 


श्रीं क्रौं भीति हतं च ॐ भं भूतक्षयं करी ॥११९॥ 
ॐ मं भयप्रदा भँ श्रीं भगिनी भं भयापहा । 

ॐ हीं श्रीं भोगदा स्वाहा श्रीं छी हीं मु वनेदवरी ॥११२॥ 
ति श्री देषदेवेशि नाश्ना सहल कोत्तमः । 
-मन्त्र गभ परं रम्यं गोप्यं श्रीदं शिवात्मकम्‌ ॥१ १३॥ 


माङ्गल्यं भद्रदं सेभ्यं सवरोगक्षयं करम्‌ । 
सवेदारिद्रय राशित्न सर्वामरप्रपूनितम्‌ ॥११४॥ 
रहस्यं सवेदेवानां रहस्यं सवे देहिनाम्‌ । 

सतुल्य स्तोत्रमिदं नाम्नां सदश्षमतुभिर्युतम्‌ ॥११५॥ 
परापरं मनुमयं परापर रहस्यकम्‌ । 

इदं नाम्नां सदश्नाख्य स्तवं मन्त्र मयं परम्‌ ॥११६॥ 
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पठनीयं सदा देवि शून्यागारे चतुष्पथे । 

निशीथे चेव मध्याह्न ङ्िखि्यत्नेन देशिकः ॥ १९७ 
गन्धे इसुमश्चेव कपू रेण च बासितेः। 1 + 
कस्तूरी चन्दनेरदवि दूवैया च महेश्वरी ॥११८॥ 
रजस्वकाया रक्तेन ्खि नाम्नां सहखकम्‌। 

छिित्वा धारयेन्मूधि साधकः श्चभ वान्ञंकः ॥११६॥ 
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्रोति खीख्या ॥ † 


अपुत्रो लभते पुत्रान्धना्थी खमते धनम्‌॥।१२०॥ | ५ 
कन्याथीं कमते कन्यां विद्याथीं शाक्षपारगः। 

वन्ध्या पुत्र युता देवि मृतवत्सा तथेव च ॥१२१॥ ५१ 
पुरुषो दक्षिणे बाहौ योषिद्राम करे तथा|; 


धृत्वा नाम्नां सदस्तं तु सवंसिद्धिभेवेघवम्‌॥१२२॥ _ ` 
नात्र सिद्धाय प्रक्षास्ति नवा मित्रारि दूषणम्‌ । ` 
सवेसिद्धि छृतं चेतत्सर्वाभी्ट फर शरदम्‌ ॥१२३॥ # 
मोहान्धकारापदहरं महामन्त्रमयं परं ॥ (५ 
इदं नाम्ना सहस्रं तु पठित्वा त्रिविधं दिनम्‌ ॥१२४॥। टो + 
रात्रो वार त्रयं चेव तथा मासत्रयं शिवे। + 
ङ दद्याद्यथा शक्तया साधकः सिद्धिवाच्छकः ।॥९२५॥ 


सवेसिद्धियुतो भूत्वा विचरेद्भेरवो यथा। ` 
पच्चस्यां च नव्यां व चतुदश्यां विशेषतः ॥१२६॥ 


पटित्वा साधको दुद्यादरकि मन्त्र विधान वित्‌ ॥ 
कमणा मनसा वाचा साधको भरवो भवेत्‌ ॥१२७॥ 
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अस्य ननां सदसरस्य महिमानं सुरेव रि । 

वक्तं न शक्यते देवि कटप कोटि शतेरपि ॥१२८॥ 
ज्नारीभये चौरभये रणे राजा भये तथा । 
छमभनिजे वायुज चेव तथा कारभये रित्रे ॥१२६॥ 
नेरण्ये श्मशाने च महोखाते चतुष्पथे । 
दुर्भिक्षे ्रहपोडायां पठे न्नास्नां सहस्रकम्‌ ॥१३०॥ 
तत्दयः प्रशमं याति दिमवद्धास्करोदये । 
एक वारं पठेत: तस्य शत्रन जायते ॥१३१॥ 
त्रिवारं पटयेयस्तु स तु पूजा फं लभेत्‌ । 

। दशाव्रतं पठेयप्तु देवी दशन माप्नुयात्‌ ॥१३२॥ 
शतावतं 'पठेयप्तु स॒ सद्यो भरवोपमः। 

॥ इदं | रहध्यं परमं तव प्रीया सयास्परतम्‌ ॥१३३॥ 
गोपनीयं ` प्रयत्नेन चेयाज्ञा परमेश्वरि । 

¦ इत्येष पटो देवि मन्व नाम सहस््रकः ॥१३२४॥ 
नाभक्तेभ्यः. अदातव्यो गोपनीयं महेश्वरि ॥१३९॥ 


इतिं श्री सुवनेश्वरी रहस्ये मन्त्र गभे सदस नाम्टमः परः ॥८)॥ 
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श्री मैरवजवाच । भेखजी बोरे 


शि अधुना श्वणु देवेशि स्तोर्त्रं तत्व निरूपणम्‌। 
सवेस्वं भुवनेश्वराः परापर रहस्यकम्‌ ॥ 


हे देषेशि । अब देवी श्रीयुवनेश्वरी ॐ सवस्य, तत्व निर्ध 
सतोत्नको मे कता हं तुम सुनो । 


यस्य कस्य न वक्तव्यं जिना शिष्याय पचति । 


हे पाति! जो शिष्य न हो एसे जिस किसके चयि यह 
बताने योग्य नदीं है, अर्थात्‌ जो शिष्य हो उसे ही यह तखति- 
रूपण स्तोत्रे बतलाना योग्य है । 


भस्य स्तोत्रश्य देवेशि क्षि भेरव उच्यते। 
.-+ छन्दोऽनुष्टुप्‌ समाख्यातं देवता सुवनेइवरी ॥ 
श्रीतच्छरूपिणी चीनं माया ह शक्ति रुच्यते । 
हः कीरकं समाख्यातं भुवनेश्याः महेश्वरि ॥ 
धर्माधेकाममोक्षाधं विनियोगः श्रकोर्वितः । 


हे महेदवरि ! इस स्तोके भरव षि है, अपुष्टुप्‌ छन्द है । 
सुबनेश्वरी देषता दै, श्रोतच्रूमिणी माया इसके बीन ई, हः 
इसकी शक्ति ह भर हः इसके कीलक ह तथा धर्म, अर्थ, काम, 
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मोक्षकौ सिद्धिके घ्यि इसका विनियोग अर्थात्‌ प्रयोग किया 
जाता है । 

फटिताथं इस प्रकार है यथा-- 

ॐ अस्य श्रौतखनिरूपणस्तोत्रस्य भेरवक्नषिः । अचुष्ट्प्‌. 
छन्दः । श्रीथुवनेशवरी देवता । श्रीतच्वरूपिणी माया ( हीं ) 
बीजं हे शाक्तिः, हः कीलकम्‌ धर्माथं काम मोक्षार्थं विनियोगः । 


ध्यानम्‌--उदयत्कोटि सहसखराभां शशाङ्ककृतशेषराम्‌ । 
पद्मासना स्मरयखीं सूरयदरभिविोचनाम्‌॥ 
रक्तवख्धरां पद्म पाशाङ्कशा वरान्करः । 
दधतीं भुवनेशानीं ध्यायेदधृत्पङ्कजे शिवाम्‌ ॥ 
उदीयमान दश हजार करोड सू्यकी कान्तिबारी, ओर 
चन्द्रको छलाटमे धारण की इई पद्मासनपर बेटी इई, जिसके 
मुखम सुछरादट है, सूयं, भोर चन्द्रमा, अमि ये दी तीन 
निकरे नेत्र दै काक साडी पहनी हई, चारों हाथमे कमस 
कमर, पाश, अङ्कश तथा रको धारण की हृद एेसी सुषनेश्वरीका 
ध्यान करे । 
वाग्भवं तव शिवे प्रिय बीजं ध्यायते यदि नरोनख्चेताः, 
तस्य त्वच्चरण पूजन मात्रात्‌ जायते हिमकल यतद्‌ाभि । 
ह शिवे ! जो संत्च हृदय तुम्हारे प्रिय वागरभव बीजको ध्यान 
कर्ता ह, तम्दारे चरणपूजनमात्रसे दी हिमकटा आदि उसकी 
अनुगामिनी हो जाती ह । 
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शक्ति बीज मनघं छुधाकरं साधको यदि जपेत्हदिं भक्तया ` 


तत्य स्वगं लखना अरणाचजे रस्नयति सङ्कट मणियुक्तः। 


है देवि! साधक अग्रतका समुद्र तुम्दारे शक्तिबीजको यदि | 


+ भक्तिपूवेक हृदयम जपे तो उसके चरण कमल्को स्रगीय कल- 
च नारं मणियुक्त सुङ्खयंसे अवरत कर देती ई अर्थात्‌ स्वगकी 
भष्छराय उसके चरणो की सेवामें उपस्थित रहती ई । 


भायाबीजं यो जपेत्ते महेशि तत्वं मन्त्री भक्तिमास्मुक्तिकामः। .. 


तत्वत्सस्था याति त्वद्धामरम्यं नाकस्तीभिवील्यमानःसुताङः ॥ 


(ॐ ह महेशि ! जो साधक तुम्हारे परमतत्व मायाबीजको भक्ति- 
पूवक स॒क्तिकरी कामना करता हुआा जपता है, वह स्वगींय लियोॐ 
खत्तम ताख्युक्तं `ख्यको सुनता हआ तुम्हारे रमणीय धाभको 
जाता दै । 

| त्वन्मन्रमध्ये भुषनेश्व रीति यो नाम रम्भापति रम्भक्ष । 
® यायेतहृदन्ने शशिखण्डचू ड सयाति रम्भां परिरभ्यस्वग ॥ 


 । “१ भपने हत्‌कमख्मे जापर शिव विराजमान है, वहाँ 
तम्दारे मन्रके मध्यमे भुवनेदवरी शब्दको जो इन्द्रत्च प्राप करने- 
वाखा साधकं ˆ१ जपता दै, वह रम्भाको आगन करे स्व 
 जाताहै। 
` -मायाणं यः साधको ध्यायते ते तस्य ज्या विष्णु शिवादयत्ते । 
देवाः पादौ रज्ञयतिस्म नित्यं मोरिष्थेप्तेरिन्द्रनी लादिरत्नैः ॥ 
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. चु्दारे माया बीजको जो साधक चिन्तन करता है, उसके 
व्वर्णोको व्रह्मा, विष्णुः शिवादि अपने मस्तकमें ` विराजमानः: 
इन्द्रनील छादि रत्नोसे सुशोभित कर देते है । 

तत्वरूपिणि भवन्मनु मध्ये यो जपेत्तव सुधाकरः माख्यम्‌। 
` दैवितत्य किल ` साधकराज्ञो वि्वमेतदलिरं वरामेति ॥ 
हे तत्वरूपिणी | ठम्हारे मत्रे मध्यमं जो साधक अमृत- ` 
धारावारल्प तुम्दारे नामको जपता है, उप साधकेश्वरके समग्र 
, संसार वशवतीं होते ह । 
मायाबीजं देवि मन्त्रारत संश्थं रात्रौ बहि ध्यायते योह्टदन्तः। 

भूमौ भूपास्तस्यपादाच्जयुगमं रङ्लतिश्वे मौ टिरतराञ्यभिस्तेः ॥ 

रात्रिम जो साधक मन्त्रके ` अन्तम मायाबीज ओर बहि- ` 
बीजको हृदयम चिस्तन करता है, उसके चरण कृमरोंको राजन्यः 
मण्ड मुक्कटमणिके किरणों से सुशोभित कर देते ह । द 
| इतीदं परमं तत्वं तत्वं विदयस्तवोत्तमम्‌ । 

रहस्यं भुवनेश्व्याः सव्वं मम पार्वति ! - 

सम्पूज्य भुवनेशानीं यः पटेत्साधकोत्तमः। 

तस्याष्टसिद्धयो दैवि. करसंस्था महेश्वरि ॥ र 
हेः देवि! पू वणित तत्वविय्यास्तव, जो मुषनेश्वरीका वास्त- 
३ रद्य ओर मेरा सवश्व दै, देवौ श्रीमुबनेहव रीका पूनन' ‰ 
करके जो साधक भ्रष्ठ पाठ करता दै, उसके हाथमे अष्ट सिद्धियाः 
~ य | 
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# भुवनेश्वरी रहस्य # ५.4 


>~ 


अस्य स्तवस्य देवेशि प्रभावं कथितु प्रयः । 
नासन्यहं सुत्रनेश्व्याः पच्चश्रक्त ने संशयः ॥ 
महादेव पावैतीसे कहते ई, हे देवेशि । भुषनेदवरीके इस 
= स्तवका भ्रमाव मेँ पाचों सुखोसे भौ कूदनेमे समथं नदी हुं । 
इ इत्येष पटो देवि रहस्याति रहस्यकः। 


भक्तेभ्यो न दातव्यो गोपनीयः महेश्वरि ॥ 


हे महेश्वरि! यह पटर परम रहस्यमय है ओर अभक्तो 
दने योग्य नहीं ओर गोपनीय दै । 


~ इति श्री अुबनेरवरी रहस्ये तत्वविद्य स्तोत्रनाम 
नवमः पटलः ॥६॥ | 


च . अथ दरामः पटलः 

६ ॥ ~ 2. -4। “११९ 

न " -आीभैखउाच । भेखजी बोके- 
मन्त्रसाधन वक्ष्येऽहं रदस्यं' सवंमन्विणाम्‌। 

ध, येन साधन मात्रेण मन्त्र सिद्धिसुपोष्यति ॥ ` 

| बिना शापं हरी नेव सन्तः सिद्धि भदायकः।. 
सम्पुटेन धिना देवि खणुतान्‌, पराण बहमे ॥॥.  , 
¢^ ॥ 7 । ५11 98 10181019 । ह) ८ ॥ । 
( ।  , । 
४.9 + 4 है १ # ¢ द्‌ 


६९ ॐ दशमः पटः # 


हेः प्राणवहमे। अव भँ समग्र उपासको. अप्रकट मन्त्र 
साधनोपायको कदत हूं, जिसके साधन करनेवे हीः मन्त्र लिद्धि 
प्राप होती है। शापहरी िद्य। ओर सम्पुटके विना मन्त्र सिद्धि- 
दाता नदीं होता है, उन्हें तुम सुनो ! 


विश्वान्ते सकछां ददातूजपेतपावतीजापकः । 
मनो श्रीभुवनेलर्याः स्यादुत्कीरनमुत्तमम्‌ ॥ 
वारत्रयं पदादौ मू मन्त्रस्य वेपराम्‌ । . 
मन्त्रस्य भुवनेच्वर्याः भवेतसंजीवनं परम्‌ ॥ 
माया भरव शापच्च मोचयेतद्रयमजच्वङे । 
माया साद्धवनेश्वर्याः विज्ञेयं शापदारिणी ॥ 
ततः सिद्धमनुः देवि जपेन्मन्त्रिकसत्तमः। 
यथा शक्तया ततो द॑यातष्पुटं साधकेश्वरः ॥} 
यं विधाय भवेदेति सवंसौख्यमयः सुधीः। 
विश्वान्ते च पराबीजं दशवारं पटेच्छवि | 
मन्त्रोऽयं सुवनेश्व्याः सम्पुटाख्य सुसिद्धिदः ॥॥ 
एवं संस्थित मीशानि मजुदेग्याः जपेत्सदा । 
खवेसिद्धि मवाप्नोति साधको मन्त्र साधकः ॥ 
इत्येष परो देवि साधनाख्यो महेश्वरि । 
तवस्नेहान्मयाप्रक्तः वक्तव्यः साधकोत्तमैः ॥ ` 


इति श्री भुवनेश्वरी रदस्य उत्कीरनकथननाम 
दशमः पटङः ॥१०॥ 


॥॥©|. 58511\/ 11012 © [10111 110 10 1 
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% भुवनेरवरी रहस्य # १९७ 


हे' पावेति! साधक विशव ीजके अन्तम कटाको देकर 


भुवनेश्वरीका मन्त्र जपे, इससे सबोत्तर उत्कीखन होता है । 
इसका क्रम एेला है, यथा--अं आं इ इ उ ञं पंषएकछल्ट्द्ट 
तंथंदंधनं;पंफंवंभमं;यंरल्वंशषसदहक्षं तीन बार 
सवे प्रथम पराबीजको जपर कर ठेना चाहिये, पराबीज इस म्रस्थके 
अनेक प्रकरणोपे आगया है । 


` इसते भुवनेश्वरी मन्धरका सञ्जोवन होता है, सञ्जीवनी क्रिया 


क करनेसे ही संजीवनो विया भी प्राप्न होतो है। देयगुरु शक 


च्वाये दानवो मरतं शशीरपर संजोवनो विद्याका प्रयोग करते 
थे ओर उनके प्रयोगसे ही खत शरीरम चेतनया सच्च।र 


 होताथा। 


इस भुबनेश्वरी रदस्य मन्त्रपाखामे इस संजीवन मन्त्र ही से 
संजीवनी विद्या प्राप होती षै । 


माया ओर भेरवका शाप भी इखकी दो आबरत्तिसे मुक्त होता 


ह ओर पूर्वोक्त भुवनेश्वरी मन्त्रम मायाबीज सम्पुटित करनेसे . 


सम्पूणं शाप मुक्त होता ३ । 


हे देवि ! इस प्रकार मन्तरसिद्धं करके साधकेश्वर संपुट अपनी 
शक्तिके अनुतार करे। इष रसपुटसे साधक सम्पूणं सुल 
प्रधानता श्राप्र करके विद्धान होता दै। सम्पुटका क्रम यह है 
विश्ववीजके अन्तम परावीज देकर दस वार जप कंे। | 
॥॥ | ~ 8511\/ ।10181\/1€€ 12101520 1000561101511 
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| । 
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हेदेवि! यह साधन पड मेने तुम्हारे ` स्ेदसे कदा जो 
उत्तम साधक हों उन्दं कहना । 


भे 


| अथ एकादश्चः पटलः 


--*© *-- 


ज्‌ 


श्रौ भैखरवाच । भेखनी बोठे-- कः 


अघुना विश्व विद्यान्ते वक्ष्यामि परमा्थदाम्‌ । 
सवसिद्धिमयीं साख्यं सवतन्त्रेषु गोपिताम्‌ ॥ 


। अव विशवविद्याके प्रतिपादनान्तमें परमाथंशो देनेवाडी बिया 
क्ता हः यह विद्या अखिखघिद्धियोषे परिपणे है ओौर इसमें ६ 
४ सख्य दृशनकी श्रतिपाद्या ्रह्ठतिके बणनकी प्रधानता है, षडद्‌- 
ईश्वर भी भ्रछ्ठतिके बिना लामथ्यदीन है । शस देतु सख्य ओर ` 
तन्त्र ये दोनों एक दीं तत्वे प्रतिपादक ईह, पुराणों. ठेखा अनेक 
 ओौर असमव महाविद्याके प्रभाव वर्णित है, जिस यह तक 


। 


०। 


। 


धि. 


८. 


~~~ ~~~ ---- ~~~ 


उत्पन्न हृद एकोऽहं बहूस्या' तो योगमायाकी सदहायतासे दी यह 
सावना पूणं हो संकी, माकंण्डेय पुराणकी दुर्गा सप्तशती तन्त 
मालाकी स्मरणमाछिका ( सुभिरना ) दै । इसमें देवायुसंप्ाममें 
देव समूहसे भरार्थिता देवीने दानवोका संहार करॐे अमरदरन्दृको 
निरापद्‌ किया । अतएव तन्त्र तथा साख्य दोनोम एकवाक्यता 
ड ओर यद परमाथ॑दा विद्या तन्तरूपी सागरम गुप हे । 


केवलं यो जपेच्छाक्त मु" शेवं तु नो जपेत्‌ । 
जन्मकोटिषु जघ षु न मनुः सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ 


जो साधक केवर शक्तिके मन्त्रको जपे ओर शिव मन्त्रको न 
जपे तो करोड़ों ज्म तक जप करते रहनेपर भी मन्त्र सिद्धिदावा 


नीं होता है । इसीमे सांख्यका विषय प्रतिपादन दहै, यथा-- ` 
साख्य दशेनकार कहते है कि “उभावप्यनादी 'उमावप्यनन्तौ । 
चभावप्यछिगौ उभावप्यपरौ" प्रकृति ओर पुरुष दोनों दी आदि- 


हीन, अन्तद्ीन, किगहीन ( इसक्रा अथं है चिन्द रदित ) परापर 
रहित परापरा यदह तात्पये दै कि यह स्थिर नदीं है, जो पडे 
पुरुष हुए दै या प्रकृति ओर प्रकृति तथा पुरुष दोनों एक ही रूप 
हे । इसका भी प्रमाण सख्यम हे कि दोनों ही समान धर्मानुङ्क 
काये सम्पादन करते है । 


अतयव दोनोमे एक निष्ठताके नाते समवाय सम्बन्ध हे । 
ओर भी साख्य प्रतिपादित प्रमाणिक एक रूपता सुखकर 
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ऋ क = न किक 


-%4 ` # . एकादशः परदखः # 


, है “जगदयोने रनिच्छस्य विदानन्देक रूपिणः । पंसोऽस्ति 


ब्रक्ृति्नित्या प्रतिच्छायब भास्वतः ॥” 


ˆ " संसारके आदि कारण, इच्छादीन, चैतन्य तथा आनन्द दी 
जिनका एक रूप है, जिस प्रकार भगवान सूर्यकी प्रतिच्छाया 
निय है, इसका स्पष्टोकरण है जो विथमान दै उप्तोकी भरतिच्छ[या 
भी दहो सकती हे, जसे सूये है तो उनकी छाया भी दै, उती तरह 
शिवकरी शक्ति हैँ ओर शक्तिके शिव दै । इसीको कहते है अङ्गाङ्गी 
भाव भी । ईन वाक्यां से उसी “केवरं यो जपे च्छा क्त” इसी विषय 
को प्रकट किया जा रहा है कि रेषा नदीं हो सकता है छि केत्रङ 
शक्तिपूनासे दी सिद्धि मिलेगी पितु शिवधूनन मी पस्मात्रश्यक 
. है, . ओर भी जगद्गुरु शङ्कराचायं क सौन्द्ये ठहरोके मधम 


, शलोकम सवप्रथम शिवपद्‌ हौ आया दै “शिरः शत्तथा युक्तो" ' 


इयादि अर्थात्‌ शक्तिसे यदि युक्त हो सक्ते है तो मत्र.शित्र ही 

दूखरे नदी, कारण शक्तिमान्‌ उसे कहते हँ जो सबका गुर हो तो 

शिव ही सवपरि गुरु है, यथा- सांख्य दशन “सः सर्वेषामपि 

. गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।' न ॥ ४1. 

यस्याः देव्यास्तु यो देवः शिवत्तत्ताधको भवेत्‌। `` 

` इश्वरो युवनेश्वर्याः शिव इत्येव मोहवरि ॥ ` 

हे वरि! जिस देवीके जो कोई दैवता होते है, उघके 

साधक शित्रजी होते । भुवनेश्वरी के भौ ईद्वर शिव 
ही ह। 
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# भुवनेश्वरी रदस्य ॐ १७१ 


ईरवरध्य मतु" वक्ष्ये सवेतिद्धिकरं परम्‌। 
तारं भूति रमाखक्ष्मीरीदवरी याइमरीततः ॥ 
मन्त्रोऽयमीश्वर प्रोक्तः साधकेष्ट फटम्रदः । 


अच ईश्वर अर्थात्‌ शिवजीक्ा मन्त्र कहता हं, यथा-ॐ ई 
हीं श्री सों हसवरयू यही मन्त्र साधको को अभिलषित ` फक 
दाता है। 


अस्यमन्तरस्य देवेशि क्नुषिः प्रोक्तः सदाशिवः । 
छन्दोजन्ुष्टुप्‌ समाख्यातं ईखवरो देवता स्मृतः 
बीजं च प्रणवः शक्तिः मारमा कीलकं स्मृतम्‌ । 
 धर्माथं काम मोक्षार्थं विनियोगः प्रकीतितः ॥ 


हे देवेशि ! इस मन्त्र के सदाशिव क्नुषि द । इईवर देवताः 

दै। अनुष्टुप्‌ छन्द है । बीज ओर श्रणव शक्ति दैः मारम्प 

कीलक है ओौर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन .मे इसक 
रयोग है । वस्तुतः विनियोग कहते है प्रयोग को दी । 
तारं माया रमा बीजे न्यासि षट्‌ दीधे संयुतः । 
@र्यात्कराङ्गया देवि साधको भीष्टसिद्धये ॥ 


हे देवि ! साधक प्रणव, मायाबीज, रमाबीजसे दी्घोक्ारणकेः 
साथ कराङ्गन्यास अपनी अभिरुषित सिद्धिं के ल्यि करे । 
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 । १५२ ॐ एकादशः पटलः # ` 


अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि सवैकामाथि षिद्धिदम्‌। 
अब चतुग की सिद्धि जिस से प्राप्न शोती है उस ध्यान को 
कहता हं । 
शद्ध स्फटिक संकाशं त्रिनेत्रमी कवरं भ्रयुम्‌। 
सिह चमं परीधानं गजचमौत्तरीयकम्‌ ॥ 
घ॒धाट्य कशं शूकं वरं चाभय मेव च । 
धारयन्तं कराम्भोजेः शशाङ्कृतरोखरम्‌ ॥ 
पद्मासनं स्मितमुखं बामाङ्ग' संतं परन्‌ । 
भुवनेश्याः महादेव्याः हृत्पद्म भावयाम्यहम्‌ ॥ 


शद्ध धवल या सत्वमय स्फटिक के समान कान्तिमान, ` 


 -तीननेत्रा से विभूषित, समर्थं, सिंह की छाटा पदिन, हाथी ऊ 


चमो को चादर के स्थान म खगाय हुए, अमृतपूणं कटश, 


 त्रिशूर, वर जौर अभय चरो हाथों मेँ धारण कि हु 


चन्द्रमा जिनके ालाट की शोभा को बट रहे दै, पद्मासन कौ 
खणाये, जिनके सुखारबिन्द्‌ से हास्य की आभा प्रस्ुटित हो रही 


है तथा देवी भु्रनेश्वरी का दक्षिणाङ्ग जिनके बामाङ्ग मेँ 


खल है अर्थात्‌ जो अद्ध नारीदर हो रहे है रेषे इ्वर को मै ` 


अपने हृद्यकम में चिन्तन करता दं । 


अनेन ध्यानराजेन मनसा चिन्तितेन च । 
विद्यादि भुबनेरश्याः कठौ सिद्धानि सत्वरम्‌ ॥ , , :. 
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इस ध्यानराज . क मन म चिर्तन करने से कचियुग भँ 
भुवनेश्वरी विद्या शीघ्र ही सिद्ध होतो है । 
इत्येष पटरोदेवी दिन्यमन्तर प्रकाशकः । 
| गोपनीयो महेशानि साधकः स्वात्म सिद्धये ॥ 
च हे देवि | यह पटल अपूवे सत्तर प्रकाशक हैः अतएव अपनी 
सिद्धि के हेतु साधको से गोपनीय हे। 
इति श्रीभुवनेश्वरी रहस्ये ईश्वर मन्त्र प्रकाशको नाम 
एकादशः पटलः। . 


अथ इबद्शः पटलः 
श्री भैखउवाच । भैरवजी बोरे 
द, दीक्षा विधि प्रवक्ष्यामि साधकानां हितेच्छया । 


विधाय विधिवद्‌ दीक्षां पञ्युत्वासविभुच्यते ॥ 


हे देवि । साधकं की हित कामना से अब मै 'दीक्षाविधि 
को कहता हूं । नियमालुक्कक दीक्षा को प्राप्न करके मानव षडु 
योनि से भुक्तं हो जाता है । 
दीयते पस्मां सिद्धि क्षीयते कमं वासनी । 
आप्यते परमं ध्यानं तेन दीक्षा स्पृता शिवे ॥ 
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हे शिवे । जिसके दास अनुपम सिद्धिभाप्न होती है, ओौर 


-जो सांसारिकं इच्छा समुत्यः कममूक वासना है उसे "नाशं 


करती है तथा जिखसे परम ध्यानप्राप्त होता हैः उसे दीक्षा! 
 -कहते ईै। 
अर्थात्‌ दीक्षा ॐ बिना राखो मन्त्र जपते रहने पर भी 
-मलुष्य क्या देवता तक को सिद्धि नदीं मिती हे ओर इसके 
बिना वैराग्य धारण करने पर भी जागतिक वासना जो क्म- 
` बन्धनका मूढ उपादान बताया गया हैः उत्ते हुटकारा नहीं 
-मिरुता हे। जवतक मानव दीक्षित नहीं हीता है तबत उसे 
-परम ध्यान प्राप्न नदीं होता है। परम ध्यान कहते है अपने 


हृदय भँ परमात्मा का चिन्तन, तो यह कमं अर्थात्‌ परमास 


चिन्तन विना सद्गुरु के उपदेश मिले होना असमव है । 
-छिला भी है “विन गुरु मिरे न ज्ञान" ज्ञान याने आत्मज्ञान, 
भ क्या ह्रं इस विषय को जान ठेना ही वास्तविक ज्ञाने 
पुष्तकों को पटने से यह्‌ ज्ञान प्राप्न नदीं दोता दै। इसखिये 
गुरु अुखारविन्द से दीक्षा प्राप्त करकेही खोक ज्ञान प्राप्ति का 
अधिकारी हो सकता है । 
ब्रह्मादिकीट पयन्तं जगतसवं महेरवरि । 
पञुत्व मोदित देवि तस्मादीक्चां चरेत्‌ करौ ॥ 
है महेखरि ! व्रह्मा आरम्भ करके कीट पर्यन्त चरा- 
-चरात्मक अविर जगत्‌ पञ्तारूगी मोदके पाशमें पड गया ३, 
इसखिये कचियुगमें दीक्षाक्ा अवलम्बन करना चाये । 
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न 


यहा कलौ-इस पद्‌ से यह स्पष्ट प्रकट होता दहै कि अन्थास्य - 


युगोमे यह पञ्चता नदं थी, कारण इतर युगोमें युग-घम ही इस; 
रकार था किं पृञ्युताका सश्वार ही नहीं होता था। - ` 
परन्तु कखियुगका आरम्भ ही पशुवासे हआ दै । अतएव ` 
भेरवजी पावेतीसे यह कह रहे दै कि कषियुगमे जब तक दीष्ंतः. 
नहीं होता है तत्र तक मानव भी पञयुष्टी है ओर दीक्षा म्रहण 
करते दी पञ्चुताके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
श्रीदेवी सेवयादेवि चक्राचेन पुरस्छरम्‌ । 
साधकः पञ्युभावेन युक्तो ज्ञानं भजेत्ततः॥ 
हे देवि | साधक अर्थात्‌ दीक्षित चक्रपूजा पूवक देवीकी ` 
आराधनासे युक्तं होकर पडुभावसे युक्त होके तव ज्ञान छाम: 
करनेमे समथं होता है । - 
भावाथ यह है कि यन्त्रात्मक जो देवीका स्वरूप है उसीकी 
आराघनासे ज्ञान खा होता है। य्ह ज्ञानका अर्थं है आत्स- 
ज्ञान ओर यह ज्ञान बिना यन्त्रके भिरता नहीं । (५ 
इस शरीरको दी. यन्त्रात्मक बताया गया है । अतएव 
यत््रकी आराधनासे ही आात्म-क्ञान छाभ होता दै । 
दीक्षितो याति चरणं दीक्षाहीनो , भवेत्पञ्यः। 
दीक्षितस्तु खभेदूज्ञान पडभावोज्कितो विधुः ॥ 
जिसे दोक्षा भिर गयो है वह्‌ देवोके परमपदको प्राप्त होता 
है ओर दीक्षादीन पञ्च॒ है। दीक्षित ज्ञानको प्राप्त दोता हे 
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ओर पञ्भावसे युक्त होकर चन्द्रमा तरह प्रकाशस्वरूप हो 
जाता हे । | ‹ 
देवीके चरणमें आश्रय श्रहण करनेके चयि दीक्षाको एकान्त 
8 आवश्यकता है ओर पडुपाशसे युक्त करानेत्राखो भी दोक्षा 


सवे पातक मुक्तो हि ठभेत्स परमां गतिम्‌ । 

यस्य दीक्षा शिवे नास्ति जीवनान्तं च जन्मिनाम्‌ ॥ 
हेः शिवे। जिसने सद्गुरुके युखारविन्दसे दीक्षाको ब्रहण किया 
। दै वह सम्पूणं पापोचे छुटकारा पाकर परमपद अर्थात्‌ देषीपद्को 

 श्राप्तहयोता है ओर जिषे दीक्षा नदीं है उसका जन्म निरथेक है + 
' यायो भी कद सक्ते कि ऽणके जोवनमें दी म्रलयुका 
स्वार है । 
क्योकि तन्तरान्तोमं एेसा भो छिला है कि दीक्षदीन मनुष्य 


>+ रै 
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इसथ्यि दीक्षा रहित मानव-जीवन मृत ह । "४ 
सयातु नो त्तरे देवि निरयाम्बुनिधेः कचित्‌ । 
र दीक्षा दीनस्य देवेशि पशोः कुस्सित जन्मनः ॥ 
पापोधोन्तिकं मायाति पुण्यं दूरं पटायते। 
तस्माद्‌ यत्नेन दीक्षां म्राह्या कति भिशु्तमा ॥ 


+ प ' दीक्षादीन मनुष्य नरक सयुद्रम जाता दे भौर उससे कभी ` 
। त" हे दीक्ष 
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ओर उसके पापयुञ्ञ समीप आते. जाते हँ तथा पुण्य दूर दर 
भागता रहता है 1 अतएव यन्नशोर पुरुषों दवारा यह उत्तम दीक्ष 
विधि महण करने योग्य दै । 

बाल्येवा यौवनेवापि दाधक्येषि सुरेश्वरि । 

अन्यथा निरय याति द्वात्रिशद् वत्सरं नयेत्‌ ॥ 


है सुरेश्वरि । बाखावस्थामे, युवावध्यामें -या बद्धात्रष्थार्मे 
भी दीक्षा भ्रहण करनी चादिये। यदि न अह्ण करे तो नर्कमें 
जाता है ओर उस नरकम ३२ वर्षको अवधि वरहा समाघ्र 
करनी पडती हे । 


अन्ते पञ्च मलुष्यो सो सपयोनिं जजेच्छ्वि । 
पे पुण्याजितां प्रप्य वासनां परमाथदाम्‌ ॥ 
कुखीनं तंच तन्तरजञं सर्वाङ्ग: सुमनोहरम्‌ । 
रन्ध्वा भक्तया प्रणम्यादौ तोषयित्वाविशेषतः ॥ 

` भ्रणामै वन्दने दवि दक्षिणाम्बर पूर्वकम्‌ । 

` सिद्धाघाध्यारि नि्गीतां दोक्षा देऽ्यायंयाविधि ॥ 

` गृह्णीयात्‌ परस्या भक्त्या साधको येन जायते । 

` रुरु शिष्यरम्याङ्ग' सर्वाङ्ग; खभनोदरम्‌। 
शुरं ` भक्तिरतं बाख कुलीनं गमे दीक्षितम्‌ ॥ 
देवी भक्तिरतं भक्त पाप भीतं छतात्मकप्‌। 
दृष्ट्वा दीक्षां परां दद्यात्‌ छतभागी भवेत्ततः ॥ 

हे शिवे ! अन्तमें वहं नरष सपेयोनिको प्राप्त होता है । 


\/॥>1. 25111 | 1€6 20115810 12005005. 4 रा). 
९२ 


१७८ % ददशः पटः , ‰% < 


पुनः पूवेजर्माजित परमाथ श्रदात्री वाखनाको प्राकर, अर्थात्‌ 
धराक्तनजर्माजित पुण्यमयी भावनाकी प्रािकर, सत्छुखोपन्न, सभी 
अङ्गोसे मनोहर, ( भावाथ यद्‌ है किं जिनङेभीअङ्गरेसेन हों 
कि जिखके देखनेखे मन ॒तिरक्त दो जाय ) तन्त्रशाश्लके ज्ञाता 
गुरुको छाभकर, परे प्रगाम करके ओर प्रणाम, षल्दना, वख, 
दक्षिणा आदि द्वारा उनको विशेष भावसे प्रसन्न करके, सिद्ध; 
साध्य, अरि क्रपरसे शद्ध देवीकी दीक्षाको विधिवत्‌ म्रइण करे । 

जिख दीक्षा विधिको सदायतासे वह साधक हो जाय 
“साधक उसे कहते ईह जो मन्त्राथका ज्ञाता हो ओर जो मन्त 
सिद्धि खाभके ल्य यन्नवान हो |"? 


गुरू भी सम्पू्णद्धोंसे रमणीय, सभी अवयवोसे मनोहर, 
गुरुभक्छिमिं रीन, अन्य शाखरोका भो ज्ञाता, परन्तु मन्तरशाल्क्ा 
अनभिज्ञ अर्थात्‌ तन्त्रे खयि वाछक;, उत्तम कुरोतन्न, जिसकी 
दीक्षा वंशपरम्परागत दै, तथा पापोसे उरनेवाखा, उपश्नारों को 
न मूलनेवाखा एला शिष्यको जानकर उत्तम दीक्षा प्रदान कर 
जिखसे गुरू मी पुण्यलाभके अधिकारी होबं। 


पूर्वोक्त वाक्यां से यह स्पध प्रकर द्योता है कि दीक्षा त्तम ` 


पात्र ही प्रदान करनेसे आचाये पुण्याधिकारी होते दै । 
श्री देव्युवाच । -देवीजी बोरी-- , 


भगवन्‌ कसरणाम्मोघे साधकानां हितेच्छया । 
-कदा दीक्षा परा भराह्या साधकेन बदस् मे॥ 
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हे दयासागर । यहं उत्तम दीक्षा किंस समयमे ग्रहण करनी 
चचादिये, साधकोंको हितक्ासनासे आप सुमे कर । 


श्री भेरवउवाच । भेरवजी बोरे- - ` 


` सुदिने शुभनक्षत्रे संक्रान्तावयने द्ये । 
नी नवरात्रदिने पिच्योः श्राद्ध स्वजनि वासरे ॥ 
नववषे दिने देवि चन्द्रसूयौपरारके। _ ` 
शिवराया स्वजन्मश्ष दीश्छां दद्याद्विचश्चषणः॥ 
हे देवि । अच्छे दिन, ्युभ नक्षत्र, संक्रान्ति, उत्तरायण ओर 
 दक्िणायणमे, शारदीया नवराति या-बासन्ती नवरात्रि, माता 
या पिताके श्राद्धं दिवसे, अपने जन्मदिवस, वषंके प्रारम्भिक 
दिनम, चन्द्रहण-या सूयेग्रणकाठ्मे, शिवरात्रिमे, अथवा अपने 
जन्मनक्षत्रमे तान्त्रिक दीक्षा प्रदान करे । 
, तत्रादौ श्युभनश्चन्े खात्वा सम्पूज्य भेरवम्‌। 
गत्वा नदीतटं देवि तथा देवाख्यं कवित्‌ ॥ 
1 देवताभि शुरु नत्वा मनः संतोष हेतवे । 
दीपं वा परमं पुण्यं देवानामपि दुरुमम्‌ ॥ 
देवता पत्तनं वापि प्राप्त्वासुश्रणमेत्ततः। 
^. तत्रादा वासनं देवि संशोध्य रुरुमचयेत्‌ ॥ 
है देवि ! सवैप्रथम श्युभनक्चत्रमे खानकर भेरवको पूजनकर 
नदीतट या किसी देवाख्यमें जाके देवता, अभि, . गुरुको अपनी 
मानसिक तुषिके चयि प्रणाम करके, अथवा परम पविन्न देव~ 
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अयोध्या आदि ) को. प्रा्रकर, तब भक्ति-भावसे प्रणाम करे । 
दे देवि । बां सबसे पहटे आसनको शुद्ध करे, तब गुहूकोः 
 अणाम करे। 

भूतानिसाय देवेशि सङ्ग" न्यासं चरेत्ततः 

प्रबमुखो गुरुमा सीन मुत्तराभियुखं शिद्धम्‌ ॥ 

संस्थाप्य विधिवद वि देवीं स्मृत्वा परामयः। 

देवताम्र पराप्रीव्ये दीक्षां दद्याद्‌ यथाविधि ॥ 
है देवेशि । भूवोत्सारण करके रृष्यादि स्मरणपूबक न्याख 
करे, गार पूर्वाभियुल बेठे जर शिष्यको उक्तराभिमुख बेठावे । 


। . । विधिवत्‌ देबीकी स्थापना करके देवको स्मरणकर ओौर 
। छपनेको देवीसय जानकर देवताके आगे परदेवीकी प्रसन्नता 

स्यि यथाविधि दीक्षाको देवे । 

कणमूटे महाविद्यां श्रीविद्या साधकेदवरः। 

आनन्दां सक्त हृदयः, शनं स्विः समर्पयेत्‌ ॥ 

गणेशस्य च गायञ्था स्ततो मृल्युलयस्य च । 

इष्टदेव्याः शिवस्यापि ततो विद्यां समर्येत्‌ ॥ 


कर्णमूले गणेश, गायत्री, भोर उसके अनन्तरः महावियाका मन्त्र 
तीन बार देवे, तब शिवमन्त्र देकर इषटदेवी कौ वियाकोः 


~, 


„ ‹ 
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ताओकि च्यि भी दुरम दीपको राक्र या देवनगरी (जसे पुरी 


श्रीविदयाका साधकम्रवर हृदयसे भानन्दमस्न होकर शिष्यके 


‰ ुवनेइवरी रदस्य # १८१ 


तोषयित्वा प्रणामैश्च दक्षिणाभिः शभाम्बरेः। 
तदाज्ञां शिरसादाय जपाय परमेश्वरि ॥ 


हैः परमेरवरि । उत्तम वस्त्र, दक्षिणा ओर भ्रणासके द्वारा 
= गुरुको असन्न करके ओर मन्व्रजपके ख्यि उनकी आज्ञाको 
शिसोधायं करे । 
पुनर्यातं शिते शिष्यो गुरवेपिन दशेयेत्‌ ॥ 
पुनः शिष्य अपने कल्याणक खयि यह्‌ मन्त्र गुह्को भी न 
दिखावे। 
ज इति दीक्षाविधेः सारभूतो गुह्यो महेश्वरि 
पटलः साधके यातु न प्रकाश्यो कदाचन 1 
इस प्रकार दीक्षा विधिका सार ओर अलयनत अम्र हे 
है मदैश्वरि! साधको हारा इसे कभी प्रकाश नहीं करना 
न्चादिये । 
> - इति श्री भुवनेश्वरी रस्ये दोक्षाविधिः 
द्वादशः परः ॥ १२॥ 
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अथ त्रयोदशः पटलः 


क 


=°! °-- > 


श्री भेरउवाच । भैखनी बोले-- 
अथ देवि प्रवक्ष्यामिः पुख्धरणछठत्तमम्‌ । 
यस्य साधनमात्रेण मन्धः कल्प समो भवेत्‌ ॥ 
है देवि । इसके अनन्तर सर्वोत्तम पुख्रण विधिको कहता 
हू जिसके साधनमात्रसे दी मन्त्र कलयड््चके समान होतादै। 
तत्रादौ ` खदिने दैवि खनक्षत्रे खगवेणि । 
पुख्रण क्मादा वारभेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
हे देवि ! पटे उत्तम दिन, युम .नक्षत्र तथा किसी पर्वैः 
समयम साधकोत्तम पुरश्चरणको आरम्भ करे । 
वणक जपेन्‌ मन्त्रं तदद्ध' बा सुरेश्वरि। -> 
एक ठक्षावधि छुर्यान्नातो न्यूनं कदाचन ॥ 
हे सुरेइवरि ! उत्तम प्रकार पुरश्चरणका यह हेः कि सम्पूण 
मन्त्रके जितने.बणं हों उतने दी लक्ष मन्वोंका जप करना चदय । 
मध्यम प्रकार यह है कि सम्पूण मन्त्राक्षरोके जितने आघेः 
अक्षर हों उतने छाख मन्तरौको जपे । 
साधारण प्रकार यहं है छि एक लक्ष मन्त्र जप करना 
चाहिये + 8511\/ | 10181\/ (166 
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ॐ ५शयुवनेश्वंरी रहस्य # १८३ 
श्रौ देव्युवाच । देवीजी बोरीं-- ` 


` छक्षजघ्तो मनुर्दैव, यदि कल्पद्रुमो भवेत्‌ । 
तदा किं साधको रोके रभेत्तरवं वदस्व मे ॥ 
कस्य॒ हस्तेन मन्त्रस्य पुख्यरणकक्रियाम्‌। 
कारयेत्त्‌ साधक उचेतत्संशयं लिन्धि धूजंटे ॥ 


हे देव । लक्ष जप करनेसे यदि मन्त्र कदपद्रुमके समान दोता 
दै तो साधक संसारमे क्रिस तत्वको लाभ करता देः" यदह आप ` 
ख॒फ़ क ओर हे धूजेदे । साधक इस मस्त्रकी -पुरख्चरण क्रिया 
जिसके हाथसे सम्पन्न कराये इस संशयको निमूल कर। 


श्री भैरबउवाच । भेरवजी बोले-- 
` साधुपष्टं खया देवि श्चणु वक्ष्यामि पाति । 
न कदाचितस्वयं कुर्या दादौ मन्त्र पुरच्छियाम्‌॥ ` 
शरुदस्तेन देवेशि साधकस्य करेण वा । . 
कुर्यान्मन्त्रवर स्यास्य पुरश्चरण कक्रियाम्‌ ॥ 
हे पाति । तुमने बहुत उत्तम प्रभ किया दै, इसका उत्तर 
म कहता हं वुम सुनो । सवप्रथम मन्त्रकी पुखरण क्रिया कभी ` 
अपने हदाथसे न करनी चादिये। 
गुरु हारा या किसी मन्त्र विधिज्ञ साधक दारा इस -भेष्ठ 
मन्त्रकी पुरश्चरण क्रिया सम्पन्न करावे । { # 
। सवोचमा, निधिः यद देमि दीका भदान करनेवाले जपने 
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१८४ # त्रयोदशः पटलः # 


"~~~ ~~~ 


शरुदेवसे हौ इस मन्त्रका धुररण करावे ओर गुरुदेवके किसी 
 कांरणवशात्‌ अस्वीकार करनेपर किसी तन्त्र शाखज्ञसे करावे । 
जीवहीनो यथां देदी सवै कमु न क्षमः 
पुरश्रणदीनो हि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 
जिस प्रकार जीवदहीन शरीर किसी कायेको करलेम असमथ 
होता है, उसी तरह पुरश्वरणदीन मन्खर सिद्धिको देनेवाला नदीं 
होता है । 
जपादशाश हदोमस्या त्तदशां शंहि तर्पणम्‌ । 
माजन तदशशेन तद्शांशेन भोजनम्‌ ॥ 
जपसे दशशा होम अर्थात्‌ १ छाख मन्त्र जपे तो १० हजार 
मन्त्रोसे हवन करे ओर उससे दशशि तर्पण याने १ हजार 
मन्तरोसे तपण करे ओर उससे दशांश ब्राह्मण . भोजन करावे 
अर्थात्‌ १०० ब्राह्मणोंको भोजन करावे । 
मन्त्रस्यादौ प्रमादाच्च स्वयंर्यात्पुरच्रियाम्‌। 
तदा जाप्यं भवेद्‌ ज्यथ शषत्रष्विवघृवं यथा ॥ 
यदि अक्लावधानीसे मन्तरका पुरश्चरण स्वयं करे तो जप 
जमीन गिरा हु घृत जेखा व्यथं दोता ह । 
तस्मा गुरु इस्तेन साधकस्य करेण वा। 
, पुर्या स्वमन्तरस्य कारयेत्खाधकोत्तमः ॥ 
अतएव अपने मन्त्रका पुखधरण शुरु द्वारा. या ढिषी.; 
खाधकसे करावे । 
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ॐ भुवनेश्वरी रहस्य १८५ 
| ` पुरश्चरण संकल्पं त्वादौ गुखे शिवे । 
र ` यथाविधि जपं क्याद्‌ गुरोः कुर्मस भ्रिथे ॥ 
५ हेः शिवे | पदे गुरुके ख्यि पुरश्चरण संकल्प देकर गर्प्रदत्त 
= ॥  मन्त्रको विधिपूवंकजपे। २ 
ए । गुरोः पाद ग्रसदेन पुर्यां फर शिवे । 
५.  गृहीयात्साधकोदेवि" रुरू सन्तोषयेत्ततः ॥ 
५ | दक्षिणाभिः शभे: वरे यथाविभवमात्मनः | 
१. ततः स्वर्यं पुर्या बही कर्यात्त॒ साधकः ॥ 


८, है शिवे । रारुदेवकी कृपासे साधक पुर्धरणके फलको अह्ण † 
। रफ, तव गुरुको उत्तम वज्ञे अपने विभव ओर सामथ्येके ` ` ` 
^  भलुकूक दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। तदनन्तर साधक अनेक 


ह, । - 
4 पुरर्णोको करे । ; 
॥; यहां “विर्व इस पदका वापय यह है फि वित्तशाख्यका ( (| 


चरण न करे- लेसे खस्पत्ति यदि विरोष देनेयोग्य दो तो कम . ` 


न देवे ओर अवस्था यदि सामान्य देने योग्यदोतोञजधिक 
> ५८ ॥ ६ 
५ दक्षिणा न देवे; इसे ही कहते है यथा विभवं । ¦ 
` ^ येन मन्तः कलौ शीघ्र मष्टसिद्धपरदो भवेत्‌ । प 
४. पवैतामरे नदी तीरे देवतायतने तथा ॥ 
५ # 
` ` ` कान्ते च शचौ देशे जपेन्नियव मानसः। 0. 
|. जह्य षरे य, मिहो निदि ॥ ` 
४ । ॥ 3.2 5(()/ ( 19101)/ 17166 (1401 10111140ऽट106.0109 (~< + , +} 
4 श ॥ (८१ | र 
11... „ 13} 9 ्‌ ५ र, ¢ ग 2 ४. च १.१“ {र पः च च ॥ 


१८६ # त्रयोदशः पटः > 


~~~~~-~~-~~----~-----~-~-~-~--~--~-- 


, जिखसे मन्त्र इष कलिकाले मी अणिमा आदि अष्टसिद्धियों 
को शीघ्र देनेवाखा होता दै । पवैतके अभ्रभागम, नदोके तटे, 
अथवा किसी देवाखयर्मे, एकान्तम, पवित्र देशम मनको स्थिर 
करके, ब्रह्मचर्यव्रत धारणकर, नियमके असार भोजन करनेवाखा 
होकर ओर अपने इन्द्रियोपर अधिकार कर, तथा वीरव्रत होकर 
मन्त्रको जपे । 

मिताहारः उसे कहते ह कि जो सामान मात्रा ओर ठीक 
समयपर जो भाजन किया जाता दै । 
अनृतं मत्रं दम्भं यजेऽप्रतित्रहं तथा । 
` चारमूर फर्ट क्षीर दधिमिक्षान्न सक्तवः ॥ 
शाकं चाष्टविधं चान्न साधकस्योच्यते बुधः । 
तदश्रशस्तं नात्युष्णं नचोच्छिष्टं न चाधिकम्‌ ॥ 
मृटुकोष्णं सुपक' च कुर्याद कघुभोजनम्‌। 


अब साधक अथात्‌ मन्त्र जप करनेवाङे का नियम बताया 

जा रहा है, यथा-- ` 

` “अनृतं' का अथं होता है सल भाषण, सत्य भाषण वही कर ` 
सकता ह जो सानव मितभाषी दोता है, अर्थात्‌ अद्प भाषण 
करनेसे ही सलयमाषण करना संभव पर होता द, ` अन्यथा बहु- 
भाषी सलयभाषण कर ही नदीं सकता है। . ` 
` भमल्सर' मत्सर कहते : दै दूसोसे देष करनेको जेसे को 

किंसीके विभव या सौन्द्रयं अथवा स्रा्थयक्ो देखकर जखता 


४३२, 
४ 


! , 


ॐ भुवनेश्वर रहस्य ` १८७. 
भावाथं यह है कि किसीकी कोर प्रकारकी उन्नति देखकर अपने 
भीतर ही भीतर जना मत्सर 'पद्‌ वाच्य है ॥ 
` ष्दम्भः कहते दँ अदहंकारको यथा श्रीमद्‌भगवद्रीतामे भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रने अज्जनको उपदेश देते हए कहा हे, 
. यथा-इ्धरोदमईं योगी सिद्धोऽहं बख्वान्‌ सुखी । 
आद्योभिजनवानस्मि कोन्योसि सदृशो मया ॥ इयादि 


(प्रतिग्रह चसे कर्ते है जो कि किसी मानवने किसीको 
अपनी मङ्गखकामनासे दान दिया हो । 


कारण यह हैः कि धरममशाख्च ओर नीतिशाखकरा यह मत है जो 
दानसे दुगेतिका नाश होता है, अर्थात्‌ क्रिस पीडित मानवको! 


` किसी आआचार्थने यह उपदेश दिया कि तुम्हारे पापम्रदके योग॒ 


भ्रव दैः। इसचि्यि ्रहोके दोष निवारणाथे तुम्हे कसी वेदपाटी 
उत्तम नाद्यणको बुलाकर संकर पूवक अयुक अणुक वस्तु दान 


देना चाहिये । 


इसमें यह भी सम ठेना नितान्त आबदयक्‌ है कि तथा- 
कृथित मानव जिसे दान दिया जाता है, उसका पुण्य क्षीण होता 
हे भौर तद्वारा दान देनेवाटेका कल्याण होता हे! 


अनत, म्लर्‌, दम्भ ओौर प्रतिग्रह पुरश्चरणीके छ्यि दयाज्यः 
है ओर उत्तम फरमूर, दृध, दही, शाक (भाजी ) । भोर 
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१८८  # त्रयोदशः पटकः # 


आयुः खत्ववङारोग्य सुल प्रीति विवधनाः। 
~ रस्या क्लिगधा स्थिरा हया आहाराः सात्विकप्रिया ॥ 
इसका अथं यह है कं जो जीवनी शक्तिको प्रोर्षाहन देता 
इजा आयुको पुष्ट करे ओर जिससे शरीरम बर उत्यन्न हो बल्का 
अथं दै आत्मबलङ । कारणं बख्कारक दो प्रकारे खाद्य ई । 
१ उष्णवीयं जिससे कामबल या तामी शक्ति परिपुष्ट होतो दै । 


| २ शीतवीयं जिसके भोजन करते दी चित्त प्रसन्न हो जाय तथा . 


उस प्रसन्नतासे आत्मबङ स्वतः उन्नत होता है । इषम द्वितीय 
वरु ही इष्ट है तथा जिस भोजनसे शरीर आरोग्य रहे। निस 
" षदाथं के मोजन करनेसे भजन य। जप पूजा आपि विशेष प्रेम 
„ दो, जिसमें रघ हो इसका अथं आनन्द भो है, परन्तु यह अर्थं 
इस शोकम उव्टेल करने योगय नीं है । इसमें इसका अर्थं यह 


~ है कि जिसके भोजन कणएनेषे शरीरम रततकरा सच्व।र हो सङ 


। ` इक्की उपादेयता इस हेतु है करि सरसता भनेसे ही मधुर- 
-आषितता आती है जो कि नम्रताका प्रथम सोपान दै। 

स्निग्ध स्निग्ध मोजन उसे कहते हँ जिषसे शरीरम स्नेह 
 -अर्थात्‌ तरलरसका सच्वरण हो । 


स्थिर--अर्थात्‌ जो भोजन उदरस्य होकर अपने पाकष्थ्खमे 


नियमित समय तक भोजनसे उत्पन्न होनेवाटी वृको प्रदान 
करे तथा जिससे उद्रकी क्रिया स्थिर रहे । 


हय--ह््य मोजन वह है जो मन पसन्द हो ये ही खास्विक | 


4 ` . भोजन दै । 


1 
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बिद्धान. रोग उपरोक्त भोजन साधके व्यि साधना अर्थात्‌ 
पुरश्चरणकी सिद्धिका सहायक बता गए ह । 

इससे विपरीत जितने प्रकारके खाद्य पदाथ द सभी 
साधको खयि प्रशस्त नदीं है ओर गरम इससे केवर स्पशमें ही 
उष्णता न समनी चादिये, अपितु जितने भी उष्णवीयं खाध दै 
सब साधकोके याञ्य है । | 


उच्छिष्ट जूढा भोजन भी साधक दाग करे तथा साधकः 
अधिक भोजन भी न करे । 9 
पुर्चरणा्थी कोमल, किंचित्‌ उष्णः. अच्छी तरह जिसका 
पाक हो गया हो ओर हल्का भोजन करे । 
नेन्द्रियाणां विकारः स्यात्तथा युञ्जीतखाधकः। 
साधक उस प्रकारका भोजन . करे जिससे इन्द्रियम विकारः 
न उत्पन्न हो | 
यद्वा तद्वा परियाज्यं दुष्टा्न ङस्सितं एखम्‌ । 
प्रशस्ता समस्नीयान्‌ मन्तः सिद्धि समोदया ॥ 
साधक जेसा-तेसा भोजन नं करे ओर दूषित अन्न तथा 
छखदितकर ` फटोको द्यागकर मन्त्रसिद्धिकी काभनासे प्रशस्तान्न . 
मोजन करे । 
 तपोत्रतस्यसिद्धिः स्याछ््ेनेव न संशयः । 
शाकभक््यो हविष्याशी कलौ लक्षत्रयं जपेत्‌ ।। 


1. पञ्चा लोर  त्रतकी सिद्धि, तो, कक्षमनतर, जपनेसे दी दोः 


नभ्‌॥ [0 (4 
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जाती है, परन्तु शाक तथा हविष्य भोजन करनेवारेको कलियुगमें 
तीन लाख मन्त्र जप करना चहिये । - 
यति ध जह्यचारी च भिक्ष जीविनौ मतौ । 
 सवेधमं वदिभतो गदी भिश्च।न जीवनात्‌ ॥ | 
यति ओर ब्रह्मचारी यदी दोनो भिक्षके भन्नसे जीवन-धारण 
करने के अधिकारी है, यदि गरहस्थाश्रमी भिक्षान्नसे जीवन-धारण 
करे तो वह आयं-प्रचित जिषने धमं ई सबसे बाहर हो 
जाता है। 
वणं पलं चेव क्षारं शषद्रं सखान्वरम्‌1- , 
माषसुद्ग मसूरादि कोद्रकान्‌ चणकानपि ॥ । 
साधक नीमक, मांस, खारापदा्थ, मध ओर मीटे-ल्रे आदि 
रसपाक, उडद, मू ग, मसूर, कोदो ओर चनाको भी छोड़ देवे । 
~ ` असम्भाषण मन्यायं वजयेदन्यपूजनम्‌। 
बिना श्रमोचितं निय मथ नेमित्तिकं च यत्‌ ॥ 
खलो शूद्र पतित त्राय नास्तिकोच्छिष्ट भाषणम्‌ । 
असलयभाषणं चव कोटियं च परिदयजेत्‌॥ 
असंगत वातं न करे, अन्याय न करे भौर दुसर्योका पूजन 
भी न करे तथा अनायास निलय, नेमित्तक कम करनेकी कामना 
न करे, अर्थात्‌ निय या नेमित्तिकं कमं करनेमे अपने मनम 
परिश्रमको स्मरण करके परिलयाग न करे, ञी शूद्र “पत्नित- पतित 
-उसे कते ह जिसे को$ पापञजनित श्राय्ित्त करना अनिका हो, 
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परन्तु उसने न किया हो” ओर त्राय यह संज्ञा त्राह्मणकी सोरह्‌ 
वषं तक यज्ञोपवीत न होनेसे होतो है ओर क्षत्रियी २२ वषे तक 


यज्ञोपवीत न होनेसे होती है, तथा वेश्यकी २४ वषं तक जनेड न 


होनेसे होती है, तथा नास्तिक-( जिसे श्धरके अस्तित्वपर विशाख 
न हों ) से भाषण न करे, उच्छिष्ट भोजन न करे, असत्य भाषणं 
न करे ओर कुटिरूताको परित्याग करे । 


सद्धिरपि न भाषेत जपहोमाचनादिषु । 

वाग्यतः कमेनिवेत्य निस्पहस्य वनादिषु ॥ 

वजेयेद्‌ गी तकाग्यादि श्रवणेऽ्चृत दशंनम्‌। 

ताम्बर गन्ध लेपं च पुष्पधारण मेव च ॥ 

जप, होम तथा पूजनके समय संतोंसे भी बात न करे, मोना- 

वरम्बनपूचक पूजनादि कमको समाप्त करके वन आदि अर्थात्‌ 
बाग-वगीचोमिं सेर-सपाटा करनेकी भी कामना न करे ओर गीत 
भजन आदि साहिस्यिक सरस काव्योंको न सुने तथा जिसके 
देखनेसे मानसिक विकार उत्पन्न हौ उसे न देखे। पान खाना 
` खुशबू ` क्गाना ओर ूख्की माङा या शू धारण करना 
श. $; 

मैथुनं तत्कथाछ्ापं तरदगो्ठौ परिवजयेत्‌। ‹ 

कौटिल्यं क्षौद्रमभ्यज्ग सनिवेदितभोजनम्‌ ॥ ` 

अर्खकल्पित प्रत्य॑च वजयेन्मदेनादिकम्‌ । 

स्ताया्च पञ्चगग्येन ¦ केवछामल्केन चं ॥.¦ 
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मैथुन अर्थात्‌ खी सहवास, ततम्बन्धी बातं भौर यदह कर्म 
। कैरनेवालोकी सण्डलीको मी छोड देवे । कुटिकता न करे, सधु 
न खाय, तेड न ख्गावे, बिना बुलाये भोजन न करे। विना 
विचारे कमं न करे, बद्नका माड्श न करते । पच्चगव्यसे या 
कैव आवलेसे स्नान करे । | 
रुतिस्प्स्यागमोत्केशवमन्त्रः स्नायादननतरम्‌ । 
स्नानं तरघुबणं प्रोक्तं मसक्तौदिः सञ्ृत्तथा ॥ 
अस्नातस्य फट नास्ति नचातपेयतः पितन्‌ । 
` पुर्रणकङे त॒॒तद्धौमावरणे तथा ॥ 
इसके बाद वेद, घममशाख्च भरतिपादित मन्त्रे स्नान करे, स्नान 
भ्रातः, मध्या भौर सायकाकमे करना चादिये यदि तरकाल -स्नान 
करनेमे असमथ हो तो भ्रातः तथा सायंकालमे स्नान करे, यदि 
इसमे भी असमर्थं हो तो प्रातःकाठमें अवश्य ही स्नान करे । 
कारण पुरश्चरणकालमें तथा. दोम-काटीन पूजाके समय आवरण 
पूजनमें जो स्नान जौर पिठतर्पण नदीं करता दै, वह फर्का ` ¦ 
अधिकारी नदी होता हे। 
स्नान करनेका भतल्ब ही जरस्नान है, क्योकि मलनिर्मोचन 


` करना ही स्नानका प्रयोजन है ओर भिना स्नानके मटनिमुंक्त 


होना असंभव है । इसल्यि गीता माहात्म्ये ला है किं 
` ‹ मखनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने ।* 
मूं जप्त्वैकरश्चं ठु इत्वा होमं दशांशतः । 
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एक लक्ष मूमन्त्र जपके दशांश हवन कर, तथा क्षत्रियं 
~ साधक भी दशांश ही हवन करे । 4; 
तपेयेत्तसहिते देवीं ओजयेतलाधकनंस्ततः ॥ ` 
पुरधर्यां विधिश्चंष वर्णितः कटसुस्दरी ॥ 
हे कल्सुन्दरि ! सपरिवार देवोका तपंण करके तव साध 
कोको भोजन करावे यह पुरखरण .विधि मेने तुम्दारे भाभ्रदसे 
बतखा दिया । 
अथवोत्यप्रकारेण पुरश्वरणमिष्यते । 
अष्टम्यां च चतुदश्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
सूयौदयास्समारभ्य .यावल्सूर्यास्तयो भवेत्‌ । 
ताघरन्नप्त्वा निरातंको मन्तः कल्पद्रुमो भवेत्‌ ॥ 
अथवा पुरश्रणके दूसरे प्रकार भी दै, यथा दोनो पक्षकीं ` 
अष्टमी, चतुदशीको सूयौदयसे सूर्यास्त पन्त निभौंक मावसे यदि 
` मन््रको जपे तो यह मन्त्र कल्पद्रुम समान होवा है। 
चन्द्रसूय ्हेवापि भासावधि बियुक्तितः ॥ 
यावत्सख्यो मलुजप्त्वा तावद्धोमादिकं चरेत्‌ ॥ 3 
चन्द्रमहण ओर सूयमदणमें मासक समयसे लेकर मोक्षकर ` ` 
तक जितने मन्त्रोको जपे उतना ही होम करे। ` ९ 
सवेसिद्धिश्वरोमन्त्री भवेत्साधकं बन्दिते । 
 शरत्काङे रघौ देवि जपेन्मन्त्रं यथाविधि ॥ । 
दे साधकग्रणते! शरत्काख्मे रविवारे दिन विधिपूवैक ` 
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निशीथे रचये द्धोमं शचत्रन्यस्ताहुति शिवे । 
तक्षणात्‌ साधको देवि क्षत्रियोपि जयुभं खभेत्‌ ॥ 
हे शिवे । मध्यरात्रिमे श्षत्रिय दोमको रचना करे ओर क्षत्रिय 
ही आहति देवे, हे देति | क्षत्रिय भी ततक्चण ज्युमको राभ 
करता है । | 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
गुरुभानीय संस्थाप्य देवतापूजनं चरेत्‌ ॥ 
अथवा श्रकारान्तरसे भो पुर्धरणविधि सम्पन्न कौ जा सकती 
है, यथा- गुरुको खाकर उन्हे बेठाकर देवतापूजन आदि करे । 
वल्ञालङ्कारदेमाय: सन्तोष्य शुरुमेवच । 
तत्सुतं तत्युतरचेव तस्य पीं तथेव च ॥ 
` पूजयित्वा सलु जप्त्वा सवेसिद्विश्वरो भवेत्‌ । 
बन, अलङ्कार ओौर सुवणं आदिसे गुरूके ल्के, तथा 
छडकियों, गुरुपत्नी सहित्त गुरुदेवको भी प्रसन्न करके मन्त्र जपकर 
` मानव सम्पूणं सिद्धियोँका प्रयु होता दै । ौ 
अथवान्य भ्रकारेण पुर्ण मिष्यते ॥ 
सहलरारे गुतः पादपद्म ध्यात्वापपूज्य च । 
केवट देव भावेन सवेसिद्धिरवरो मवेत्‌ ॥ 
अथवा शौर भी पुररण.के निश्नोक्त प्रकार ई। यथा- 
सखहसखारचक्रमे देवता भावसे गुरुका ध्यान ओर मानसिक उप- 
चारोँसे पूजन करके १ अणिमा, २ ठचिमा, ३ गरिमा, ४ मदमा, 
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। ५ भाः ६ कान्य, ७शधित्व भौर बशित्व इन असद्वा 


दश्वर होता हे । 


गुरवे दक्षिणां दधात्‌ यथा विभवमात्मनः। 
गुरो रलुज्ञामात्रेण द्ष्टमन्त्रोपि सिध्यति ॥ . 
+ जपश्रान्तस्तुताध्याये ध्यानश्रान्तस्तु तं जपेत्‌ । 
| जपध्यान समायुक्तो मन्त्री सिभ्यति नान्यथा ॥ 


अपनी सम्पत्तिके अनुसार गुरुदेवको दक्षिणा देषे। गुरुकी 
आज्ञा पाते ही दष्ट मन्त्र ( अर्थात्‌ जो मन्त्र दूषित हो) भी ` 
सिद्ध हदो जाता है। 
=> जपसे यदि श्रान्त हो गया हो, ध्यान करे ओर ध्यानसे शान्त 
होनेपर जप करे, इस तरह जप ओर ध्यानम लगा हआ साधक 
सिद्धिको प्राप्त करता `्ै, प्रकारान्तरसे . सिद्धि नदीं मिख 
सकती हे । 
इत्येष परटखो गुह्यो मन्त्रसारमयो धर वम्‌ । 
१. भप्रकाश्यो प्यदातव्यो नाख्येयो ब्रह्मवादिभिः ॥. 
. भैरव बोले देवि ! इस प्रकार अपरकट ओर जिसमे 
 मन्त्रतत्व की ही प्रधानता है यथा जहयके जो प्रकट करनेवाङे है 
रसे महास्माओंसे भी प्रकाश न करने योग्यं है ओर कहने तथा 
देने योग्य भी नहीं है, सो मेने तुमह कद दिया । 
इति श्री भुवनेश्वरी रस्ये पुरश्वरणविधि नामकः 
जयोदशः पटलः ॥१३॥ 


1 व 
भ, - # 
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श्रीभेखडधाच्न 1  भरवजी बोले-- ` 


अथ होमविधि वक्ष्ये समैतन्त्रेषु- गोपितम्‌ । 
सारं श्री ुवनेदवयां मन्त्रराजस्य पावति ॥ 


, . है पावेति ! इसके अनन्तर अर्थात्‌ पुरश्चरविधि कटनेकेः 
बाद सभी तन्त्रम गप्र श्री युबनेखरी मन्त्रराज के सवस्व- दोभ-~ 
विधिको कहता हं । 


ध्यात्वा देवि परां देवीं गुरू ध्यात्वा सशक्तिकम्‌ ।` . 
जपेच्छोचक्र पुरतो निशीथे मत्र मीश्वरी ॥ 
अयुतं चकल्क्षं वा दशांशं दौम माचरेत्‌ । 
कोटि छ्षं प्रजप्रष्य मन्त्रस्य सुरख॒न्दरि ॥॥ 
„ विना दशांशं होमेन न वर्फलमवाप्लुयात । 
` , बिना श्मशान गमनं निय होम जपादट्यः ।} 
न सिध्यति वरारोहे कटौ भेर शापतः। 
` धृत पायस मृद्वीका रुडपुष्पशिता शरः ॥ 
होमे दशांशतः कार्यो जपस्य सुरवन्दिते । 
पश्चामृतेन देवेशि ! तदशारेन माजेयेत ॥। 
तपेयित्वा दशांशेन पच्वाखरतयुलं सुधीः । 

:। ८ भोनयिल्वरा दशशिन दीक्षित द्विजोत्तमान्‌. 11 । <: | 
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ततो देवि पुरश्चयाफखमाम्नोति साधकः । 
अन्यथा सिद्धि हानिः स्याजप्तस्यापि, मनोः सदा ॥ 
हे देवि ! पृरदेवी अथात्‌ भुवनेश्वरी -ओर सपत्नीक गुरुक 
अयानकर श्रीयन्त्रके आगे मध्यरात्रिमें दश हजार या एक ऊख 
द्ध अपने इष्ट मन्त्रको जपे ओर दशांश हवन करे । । 
हे सुरयुन्दरि ! करोड मन्त्रको जपकर भी बिना दर्शशं' 
इवनके जपका फर नहीं प्राप्न करता है । 
है बरारोहे। चिना श्मशान गये तथा तिना नियहोम 
जपादि क्रिये कलियुगमे मन्त्र भेरवकेःशापसे सिद्धं नदी हत दै। 
ॐ ˆ ` घी, पायस, दाख ॒गुडपुष्प, महोषेके फूल, भिश्रीसे जपकर 
दशांश हवन करे भौर हवनके दशांश पच्वाग्रतसे माजन पथ्वा- 
-मृतसे ही माजनका दशांश तपण करे, तपंणसे दशांश दीक्षितत 
उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावे । 
(1 हे देवि । तथ साधक पुर्चरणके फलका अधिकारी होता है, 4 
श यदि पूर्वोक्त कमौको न करे तो जप किए हुए मन्नरोकी सिद्धि भी 
„ हानिको श्राप्र होती है। । ष 


8. १.१ 1 
श्री देव्युवाच । देवीजी बोरी- ` 4. 
यस्य नेतावता शक्तिः दोमं कतु दशांशतः। ‰ ` 8 
सक्रथं क्रियते होमं तद्‌ वदस्व महेश्वर ॥ + श 


हे महेश्वर ! यदि साधकं पूवोक्त दशांशा हवन आदि ` 
 करनेकी शक्ति न हो तो बह किल प्रकार हवन करे यह किये । 1. ५ 


||| >/0 ।\/ 1 10) {€ 14158110 17005105.001॥ 2}. 
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श्री भेरवउवाच । भेरखजी बोरे- 


यस्य होमं शिवे कतु शक्तिर्नास्ति दृशांशातः । 
तस्य युक्ति व्रनीम्यद्य कौडिकानां हिताय च ॥ 
हे शिरे! जिसे दशांश हवन करनेका सामथ्यं नही दै, पेषे 
कुलाचार पाखन करनेवाछे को हवित-कामनासे मँ युक्तिको 
क्ता हूं | 
मेहि सायं देवेशि गत्वो प्नमण्डलम्‌। 
श्मशानं युमुख धृत्वा प्रष्टेत्ा परमेश्वरि ॥ 
है देवेशि ! शभदिन सायंकाख्में किसी बागे जाकर 
श्मशानकी ओर यल करे अथवा चिवाभूमिी ओर पोठः ` 
कृरके-- 
शमशान प्रणमेद्ध्तया साधकः साधकेः समम्‌ । 
ज्वाठाकराख्वदने कल्पात्त दहनप्रिये ॥ 
्राणे प्राणल्योद्‌भूते चित्ते मे ऽुप्रहं कुरु । 
इति नत्वा महादेवि ज्ञात्वा दिगुभूत भेरवान्‌ ॥ 
साधकं साधकोके साथ यह कहकर इमशा नवत्रासिनी भेरबीको 
प्रणाम करे, यथा--हे ज्वाछोपम भयद्कुर वदने, प्रख्यकाल्में 
संसारको मस्म करनेवाटे मरवकी प्रिये ! य्योन्मुख प्राणमं तथा 
मेरे चित्तम अनुग्रह करो, हे महादेश्रि । ( यह भैरवजी पावतीको' 
कह रहे हँ ) इस प्रकार प्रणाम कर भौर दिशाओं मूत, मरक 
भादिको जानकर _ . ` 


| † | मी 4 


ओर अश्चतसे पूलन करे । 


# सुवनेश्वरी रहस्य # ` १६६. 
निवसेत्तत्र रात्रो तु कुर्याद्धोमं कुरेश्वरि 1 
देशान्यां दिशि देवेशि श्रीचक्रं तु विभावयेत्‌ ॥ 
सम्पूज्य विधिवन्मत्र .दिक्यारासतत्र पावैति। ` ` 
गणेशं पूजयेत्तत्र पूजयेत्‌ ङख्योगिनी ॥ 
 तत्पूवेतः खने<्कण्डं हुनेदाज्यं च विद्यया । 
त्रिकोणं कण्डमोशानि हस्ताधोगाधमद्रिजे ॥ 
हे इटेदवरि ! वहां निवास करे ओर -रात्रिमे हवन करे । 
्शानकोणमे श्रीचक्र भावना करे। वदं विधिवत्‌ मन्त्रोषे. 
दिक्पा, गणेश शौर चतुषष्ठी योगिनिर्योका पूजन करे तथा 
उसके पूर्ैमे कुण्ड खने, उस छण्डमे इष्टविद्यासे आज्यकी आहृतिं 
देवे कुण्ड त्रिकोण ओौर एक हाथ गरा होना चाये 
हस्तक विस्त्तं विश्व तरिमिश्चक्रं विभावयेत्‌। 
बिन्दु त्रिकोण षट्कोणं वलुपननं तरिवर्तलम्‌ ॥ 
एक हाथ लम्बाई एक हाथ चौड़ाई बिन्दुः त्रिकोण, षट्कोण, 
आठपत्र ओर तीन गोखाईै। 
भृगरदाङ् समाख्यातं बहिचक्रं सुरवर । 
` ओर पृथ्वीका चिन्ह यदी अग्निक चक्र ई । 8 
गणेशवमवरुणाः कुवेरसहितास्ततः । ` 
पूजनीयाः विशेषेण गन्धाक्षत. भसूनकेः ॥ 
कवेर सदित गणपति, धमराज ओौर वरुका विशेषकर गन्ध 


1. 1 - ~~ 0 
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ब्राह्म्याः मातरः पूज्याः. असिताय श्च भेरतराः । 
वसु पत्रेषु सम्पूज्या वहिचकरे महेश्वरि ॥ 
ब्राह्मी, मादेच्वरी, ` कौसारी,' वैष्णवी, . वाराही, इन्द्राणी; 


श्वासुण्डा ओर चण्डिका इन माताओका पूजन तथा असिताङ्ग, 


सरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण संहार इन आठ 
भेरवोका बहिवक्रके आटो दरो पूजन करे । . 


माया च मोहिनी चव ठत्तीया च मनोन्मना । 
 सुकतकेशी च मातङ्गी, मचिराक्षो षडश्रके 
` षट्कोणे करमसे माया, मोहिनी, मनोन्मना, मुक्तकेशी; 
मातङ्गीं तथा मचिराक्चीका पूजन करे । 
त्रिकोणे यमुना गङ्गा सम्नूज्या च सरस्वती । = 
कोणमे गङ्गा, यसुना तथा सरस्वतीकाः पूजन करे । (पूजन 


 श्वामम्रीभे गन्ध, अक्षत ओर पुष्प सममना चाहिये ) 


बिन्दौ श्रीयुवनेशानी गन्धाक्षत प्रसूनकेः। 
विन्द्रावरणिनामध्ये मूलमत्तरेण मान्त्रिकः ॥ 
मन्त्रज्ञ मध्यविन्दुमे आवरणके साथ भुवनेशवरीका गन्ध, 
अक्षत ओर पुष्पोसे मूदमन्तर द्वारा पूजन करे । 
बहिमावाह्य मूढेन तद्वादन सुद्रया । 
ॐ ॐ रां अभ्रये श्वाहा मन्त्रेणेति सुरेश्वरि ॥ 
सुरेश्वरि! आवाहन यद्रा ओर मूटमन्त्रसे अमिका आवा- 
हन करे-- अग्निका मूडमन्त्र ॐ ॐ रां अप्नये सवाहा । 


॥1 (111 118) 1605} । ( 


१ # ह + (ज ॥ ४ 1 | ॥ च । 
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`." बहि मूलेन संस्छय कृत्वाज्यं धुतमीश्वरि ।: ~ 
` ¡, .. दृशषाशं हदोमसंकल्पं छर्यान्‌ मूर्यं साघकः॥ -^.1* 
हे इरि! मूलमन्परसे भमि ओर पृतका संस्कार करकः ` 
साधक मूखमन्तरके दशांश हवन करनेका संकल्प करे। ` 


न 
कि . माल्या दहने दद्या दाहुतीनां शत्त्रयम्‌। ˆ “` 
4 आहृतिः क्षत्रिययंन्यस्तातत्रवहौ हनेत्‌ भ्रिथे ॥ 
हे प्रिये ! हाथमे माखा ठेकंर भर्थात्‌ माखासे संख्या रखके 

२०० आहतियां देवे 1 क्षत्रियके द्वारा बहि स्थापन करके तब | 
ह इन करे। क १६। 
=>... ` पष्ः फले राज्यमि्ैस्ततो द्या त्वरप्रिये। ` । 
| ~ मकारे पच्चामिर्देवि पुनजप्त्वात्र पूवेवत्‌॥ = ~ _ 
आहृतीनां शतं दयात्‌ अषोत्तरमधोयुखः।  । : , ` ` 
3 ततः साधक्चक्रष्य क्षत्रियस्य च पावती ॥ = 
44 पूजां निधाय चक्रस्मन्‌ स्तोषयेन्नतिभिग॑रुम्‌। ` 4 
र) अशीभि वैत त्र यना क्षोणिपो भवत्‌ ॥ नि 
01 `. क्षत्रियोपि बदेत्तत्र पुर्या फलं सनोः । "५ 
4 | । रभस्व साधकश्र छठ ततः पूर्णाहुति हुनेत्‌ ॥ ध (४ ॥ 
२ हे प्रिये । शूल जौर कलो घृत मिलाकर आहति देकर तवं 
' । ५ ११ 
पच्वमकार (म्य, सा मीन, शद्रा जओौरः मेथुन यह अथं 


५ 

। सामयिक दै). से..बडिप्रदान करक पुनः पूर्तं ्रकारसे जप ` 
४. करके नीचेकी ओर सुख करके १०८ भाति देवे । 1 
र 


11 58 ।-॥ 1581160 स ॥ 
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तदनन्तर साधकचक्र तथा क्षत्रियका भी इसी चक्रम पूजन 
करके प्रणामसे शुरुको प्रसन्न करे ओर क्षत्रियको आशीर्बादसे 
उन्नत करे, जिससे शीघ्र प्रथ्वीनाथ हो जाय । 
क्षत्रिय भो यद्‌ कदे कि साधकभवर ! इन मन्त्रके पुर्रण 
जनित फर्को छाभ करो, तदनन्तर पूर्णाहुति देवे । ( 
ततो वमे पठे देवि येन देतीमयो भवेत्‌। 
ततो देवीं चसशिवा मन्त्री संहार मुद्रया ॥ 
साधकं स्तपयित्वादौ भक्ष्यपानादिभिः शिवे । 
विज्य साघकान्‌ देवीं सशिवां सपरिच्छदाम्‌॥ ` 
हेः शिवे ! तव कवचका पाठ करे, जिससे साधक देवीमय 
हो जाय । अनन्तर साधक नाना प्रकारके खाने-पीने आदि 
खामप्रिर्योखि आमन्त्रित साधकोंको ठप्न करके, संदारम॒द्रासे शिव- 


सहित ओर साङ्ग, सायुध, सपरिवार, सावरण, देवी मुवनेशवरीको 
विसजित करके-- ` 


पुरश्चया फं श्राप्य साधको मुक्ति भाग्भवेत्‌ । 
इत्येष पटो दिव्यो दोमपूज्ञामयो धू वम्‌। 
सवतत्वेकनिट्यो गोपनीयो सुम॒ष्ठुमिः ॥ 
साधक पुर्चरणके फलर्को पाकर मुक्तिका अधिकारी होता 
हे! होम ओर पूजन प्रधान यद स्वगीय पटर सम्पूण , ततोँ श 
स्थान मोक्षकी कामना करनेवालोसे गोपनीय है | 
| इति श्री भुवनेश्वरी रदल्ये होमवरिधिश्वतुदेशः पटः ।१४॥ 


= 


अथ पञ्चदशः पटलः 


- = *2- 
श्री मैरउवाच । भेरजी बोके-- 


अधुना चक्रपूजान्ते वक्ष्यामि नगनन्दिनी । 
वरदा भविता शीघ्र यथा श्रोभुवनेदवरी ॥ 


0) ल्हौ बोले- हे नगनन्दिनि ! अब चक्रपूजाके बाद्‌ 
की विधि बताता हः जिस तरद भगवती श्रीभुवनेश्वरी शीघ्र ही 
वरको देनेवाखी होती द । 


एकादशाधिकदिवि साधकाः परमाथेदाः । 
एकाद्शापि चक्रे तु वणिवाः साधकाः भाः ॥ 
उत्तमा नव देवेशि मध्यमाः पञ्च साधकाः। 
 अधसमास्तु ्रयोदेवि न पूञ्याइचक्रमध्यगाः ॥ 
बिनां चक्रार्चनं नेव निलयपूज्ञा जपादयः। 
फर्दायोगिनी शापात्तस्माचक्रं प्रपूजयेत्‌ ॥ 


है देवि ! एकादशसे अधिक साधक परमाथेको देनेवाे होते 

है| चक्रमूजनमे ग्यारह खाधक मी श्युमदायक ई। दे देवेशि ! 

नौ साधक उत्तम होते ई, पाच साधक मध्यम जताये गये ईह ओर 

तीन साधक अधम दोते है, चक्रपध्यस्थ पूजने योग्य नही ह ॥ 

बिना चक्रपूजाके निलय होम-जपादि योगिनीके शापसे फढ्दात्री 
नदी होती ह । अतएव चक्रक्रा पूजन अवश्य करे । 
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इहपूण॑न्दु `  इ्ेन्ड संकन्तौ चत्री च | 
` नवस्यां मङ्गले देवि चक्रपूजा भभा ॥ 
अमावखः पू्णंमासी, संक्रान्ति, . चतुदैशी, अष्टमी, नवमी 
। तिथि ओर मङ्गखवारमें चक्री पूजा शु भको देनेवाखी दोती है । 


साधकास्तु सतीर्थ्यारच छिङिताश्वमन्दिरे । 
देवतापत्तने वापि शून्ये शङ्गाटकेऽथवा ॥ ` 
दिगभेरवान्‌ विचार्यादौ ततस्तु पर साधकः । 
उपविश्यासने देवि संसोध्य वीरमण्डलम्‌ ॥ 
साधकालुपवे श्याथ कर्यात्संकल्यमादरात्‌ । 
। न्यासं बिधाय सर्वाङ्ग भूतञुद्ध यादिकं चरेत्‌ ॥ 
: तत्र प्राणान्प्रतिष्ठाप्य श्रचक्रं , पूजयेच्छिवि । 
शै „ आत्म श्रीचक्रयोमेध्ये कम्भश्थापन माचरेत ॥ 
साधक थौर तीर्थीकि साथ उत्तम साधक {शरसी श्मशानगदमे 
, `या देवपुरीमें अथवा शन्यस्थानमे शिवा किसी चौबे एकन्निव | 
होकर षदरे दिशाओके भेरबोक्रा विचार कर, आसन पर बैड + 
ओर वीरमण्डल्को शुद्धकर साधको ओ बेटाकर आदरपूैक संकल्प 
करे। तब सम्पूणं अङ्गो न्यास करके भूतञयुद्धि आदिको करे । 
वा श्राणपरतिष्ठा करके श्रीचक्रका पूजन करे । अपने ओर 
श्रीचक्रके मध्यमे घटस्थापन करे । 


। । गौडी माध्वी तथा पष्ट चासवं पूजयेत्‌ शिवे । 
। एतेषां, सलमादाय तत्वतो भेरबाचैने ॥ . 
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जआनेन्दरस पूजायां तुष्यते वरमेश्वेरि । . 
हे शिवे ! गौडी, माध्वी तथा पष्ठी आसवका पूजनं करे, 
आसबोका रसंग्रहण कर भेरवके पूजनर्मे वस्तुतः आनन्द्रस प्रा ` ` 
= ` दवेता ह ओर भगवती भुषनेश्वरी प्रसन्न होती ह । 
 ; विप्राश्च क्षत्रिया वश्या शूद्राः पूज्याः सुपावनाः। । 
पवित्रतम ब्राह्मण, कषत्रिय, वेद्य ओौर शूद्र इन चारों वर्णकाः ` 


पजन करे।॥ ` 
गौडी विप्रेषु ्ुभदा माध्वी कषत्रेषु चोत्तमा । ` 


त 

(| 

4 वेद्ये त छ॒मदपिष्ठी शूद्रेषु शिवमासवम्‌॥ ` 

ॐ गौडी आसव ब्राह्मणों शछ्भदेनेवारी है, मष्वी शक्षत्रियोमिः ` 
` त्तम हे, पष्ट वेदयोमे छचमदा है. णौर शुदरोमे शिवाखव है । = 

4 बरहक्षत्रियवैश्याना मानदेस्तु शुभावहाः । ध. 

4 आसवं दूरतस्वाज्यं साधकेश्व सुयुश्वभिः॥ `` 

7 ज्राह्मणः क्षत्रिय ओौर वेश्योके आनन्द ही ्यभदायी दै । परन्तुः ` 

@&, मोक्षकी कामना करेवारोसि आसव दूर्‌ ही से व्याग करने. । 


क 4 9 
~. अभावेतु सुरानन्द रसनां परमेश्वरि। : 
४ मधुना पूजयेदेवि देवमानन्द भैरवम्‌ ॥ 2 
4 हे परमेश्वरि ! सुरानन्द . रसके अभावमे आनन्द्‌-भेरक  . 
् देवताका मधुसे पूजन करे । 8 
कक, द्रव्यं संशोध्य देवेशि मकारानपच्चशोधयेत्‌ । "स वि 
{६ शीचक्ा्रेऽनयेत्त्र „ साधकोन्‌ सेसवागमे 1४0 05रागै 1. 
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२०६ ` ` ॐ पच्चदशंः पच्छः # 
तत्र संपूज्य यन्त्रेशं देवमावाह्य भैरवम्‌ । 
योगिनीं पूजयेत्तत्र बटुकं पृजयेत्तत 
गणेशं क्षेत्रपारं च पृज्येक्वक्रनायिकाम्‌ । 
दे देवेशि! दरव्योको शद्ध करके पथ्चमकार्तोकरो युद्ध करे, 
श्रीचक्रके भागे साधको पूजन करे, वहां यन्त्ेश्वरका पूजन 
करके भौर देवाधिदेव भेरवका आवाहन कर, योगिनी, वटक, 
गणेश क्षे्रपाङ ओर चक्री प्रथान नायिकाका पूजन करे । 
` तंतप्य देवान्‌ पिङ्च सुनीन्‌ दिव्यान्‌ महेश्वरि ॥ 
हे महेश्वरि । देवता, पितर ओर मुनियोको वर्षण द्वारा 
श्रवन्न करके-- 
श्रीचक्रभरे जपेन्मूलं पटेरकवच मीश्वरि । 
मन्त्रनामसहसर' तु - स्तोत्रं तत्वनिरूपणम्‌ ॥ 
श्रीचक्रके आगे मूखमन्त्रको जपे ओर कवच, सहखनाम तथा 
-तत्वनिरूपनस्तोत्रका पाठ करे । 
ततो देभ्ये व दत्वा साधकां स्तपयेच्छिवि । 
भेरवां स्तपयेदष्टद्‌ क्षिता स्तर्येत्ततः ॥ 
हे शिवे | तब बि देकर साधकोंको ठभ करे, अनन्तर अष्ट- 
भैरवोको ठप करके दीक्षितोको तप्त करे । 
उत्तमं नव पात्राणि पच्वपात्राणि मध्यमम्‌ | 
अधमं त्रीणि पात्राणि चेकपात्रं न पूजनम्‌ ॥ 


नो पात्र उत्तम दै, पाच पात्र मध्यम ह तथा तीन पात्र अधम! 


ड जौर एक पात्र कतृ क पूजन नहीं होवा है । 


क 


५. भि ५ 


~ ४ 


ॐ भुवनेश्वरी.रुदस्य ॐ २०७ 


भत्ते भैरी तन्त्रे सर्वैः वणां दिज।तयः।. 
निवृत्ते भेरवी तन्त्रे सवे वर्णाः एथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
भेरवी तन्त्रकी जब भ्रव्त्ति होती दै तो सब बणे द्विजाति हो. 
जाते है ओर जब भेरवी तन्त्रकी निल्रत्ति.दोती दैः त्र सभी वर्णं 
अङ्ग-अख्ग खमे जाते दह । 
नवकन्याः समभ्यच्य वीरेशो भेरवाचने । 
रेतखा तपयेह वीं कुख्कोरि समुद्धरेत्‌ ॥ 
नवसंख्य कुमारियोंका पूजन करे, वीया खामी दोकर 
अर्थात्‌ उध्वैरेता-वीयंश्षरणके दो मागं बताये गये ई एक अधो- 


, भागसे जो सांसारिक जनो प्रशृत्ति मूक ह ओर निम्नभागसे 


जिस बीयकी गति है उससेः मानवे आयुः सतव, बर ओर 
भारोग्य आदि क्षीण होते दै तथा इष प्रशत्तिवाङे मानव अजिते- 
न्द्रियपद्‌ वाच्यदे। ` 

दृश्रा वीयका उख्वगमन दै, इसमें शुक्र-सञ्ञीवनका कामः 
करता है । कारण षटचक्र सम्मेखन करके सहस्रार खत्रिणी 


` शमृतधारासे मिलकर इसः शरीरम अतुखनीय सत्व, मनो धिरषित 


. परमायु, मीमके समान बर, प्रसंशनीय आरोग्य आदिका विर ` 


निवासस्थान बनाता हैः । 


पूवत वीरेश भेरके पूजने कन्यां का पूजन करके-- 

रेतससे-अर्थात्‌. अपनी सम्भू इन्द्रियों को देवीके आधीन 
करके देवीको प्रसन्न करे, इस प्रसन्नतासे अपने समेत -देवीकुले 
करोड़ों भक्तोंका उद्धार करता हे। 
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४ ` शकतयुच्छिष्टं पिवेदद्रध्यं दीरोच्छिष्टं च चवेणम्‌। 
न भगवतीके परक्षादको पान करे ओर भेरवक्छा भ्रसाद चवण 
मकार पच्च संयुक्त' $र्याच्छी चक्रमण्डडे । ` ` 


स्वगुरू' पूजयेत्तत्र तपेयेच्छक्तितः परम्‌॥ `` ` ` 


१. 


पच्च मकारोको श्रीचक्र मण्डलक अधीनस्थ कर देवे-ओर वदीं 
अपने गुरा पूजन तथा अपनी शक्तिसे तपण करे । ` 
..“ मकार पञ्चक इख ्रकार ह :-- `. 4 
.  ब्रह्मरन्धेण मध्यस्थं दिग्यक्कस्भ ससुद्धवम्‌ । 
- , ` सद्योमयमयीपूर्णा ( वारुणी ) परिकरीतिता ॥ . 
| /.9 कामक्रोध स्तथाखोभः पशवस््रयमुच्यते.। > ` , 
[क ज्ञानखड्गेन हननं द्वितीया (मसिं) परिकीर्तिता ॥ ~ - 
| :  . अर्कार महामह््य वेराग्ये जार निक्षिपेत्‌। , . 
तपः संयोजितोयेन तीया (मत्स्यं) परिकीतिंता ॥ 
विवेक विस्वाखयो मेध्ये रागद्धःषादि. चूणवत्‌ । 4 
त्च ण मुद्रिकां कृत्वा चतुथ ( बीरोच्छिष्टं च चवेणम्‌ ) परिकीर्तितम्‌ 
| कुण्डछिनी नादरूपा बिन्दुरूप स्तथाशिवः। 
व - “उभौ संयोजित यत्र पश्चमं (मैथुन) परिकीितम्‌ ॥ ` 
जदल्धसे मध्यस्थ अग्रत घटसे उत्पन्न ' सयोमद्‌ यह रथम 
९ ह, कामः क्रोध, लोम ये ही पञ्च कदे जाते है, इन्दं ज्ञानरूप 
 सद्गसे मारना द्वितीय. मकार है, अहंकारल्पी बड़ी सच्ची ` 


4 ५ ॥ 
^ #, क व्‌ {0 + ~ ॥ ज ` भ ५.६ + 


श्च न्नै # " ` द । 1 = व 


फसनेके खयि वेराग्य सागरम जार गिरावि ओर उल मल्लीको 
फौसिकर तपसे मिला देना ही ठृतीय मकार है। षिवेक ओर 
विस्वासके मध्य रागे षादि चू्णके समान रहते ई, उस वेको. 
मुद्रिकामें परिणत करना चतुथं मकार है । करण्डिनी नादरूपा 
है ओर शिव बिन्दुरूप; इन॒दोनोंको संयुक्त करना षथ्चमः 
मकार दहै। । 
तोषयित्वा गुरू देवि दक्षिणाभिश्च बन्द्नेः। 

तदाज्ञा, शिरखाद्‌।य ऊयाद नन्दमात्मनः ॥ 

हे देवि । दक्षिणा तथा प्रणामसे गुरो प्रषन्नः कर ओरः 

~ उनकी आज्ञाको शिरोधाय करके अपना आनन्द करे। 

इत्येष पटो देवि चक्रषव्व॒संक्नकृः । 

तव भक्तया मया ख्यातो गोपनीयो सुपृष्षुभिः॥ 


इति श्री सुबनेशवरी रहस्ये चक्रपूजाविधिः पच्वदशः प्रदः ॥१५।॥ 


। अथ षोडशाः पटलः . 
श्र  मैरवऽवाच । भैखनी बोे-- 
, णुदे भरवक्ष्यामि सारात्‌ सार तरं परम्‌ । ` 
आचाराणां विधि येन कौ देवी भरसीदति ॥ 
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# षोडशः पटः # 


द्लोमार्गौ चागमे स्यातां बामाचारस्तु दक्ठिणः 
तयो स्तत्वं कुखाचारः; श्णु तेषां विधि शिवे ॥ 
साधको दीक्षितो येन सिद्धिमवाप्ठुयात्‌ । 
तद्वदामि तव स्नेहाद्‌ न चा ख्येयं दुरास्मने ॥ 
ध ह देवि । परम सारस्वरूपम आचारविधिको कहता हं जिससे 
" कलियुगे देवी भ्रसन्न होती द, ठम सुनो ! तन्त्रः शाखमे वाम 
ओौर दक्षिण भेदसे दो आचार वर्णित दै--इन दोनों भावारोंका 
निचोड दै, कडाचार अव इन्दीको विधिको सुनो, जिससे 
+ - दीश्चित खाधक सिद्धिको पाता हे। तुम्दारे से्से वु कह ` 
रहा ह दुरात्माभों से न कना । । हि ~ 
| प्रथमो दक्षिणाचारो बामाचारो द्वितीयकः | 
तृतीयस्तु कखाचारो विधि तेषां णु प्रिये ॥ ^ 


दक्षिणाचार दै, दूखरा बामाचार दै तथा तीसरा 

ङखाचार दै, हे प्रिये इन तीनोंकीं विधिको सुनो ! ५ | 

कः प्रभाते स्नानसंध्यादि मध्याहं जपमीश्वरि । ए ४ 
` ` भओौणमासन मात्मार्थं भक्यं पायस शकरा चै क 
`, , माखाददरक्षसंमूबा पात्रं पाषाण संमवम्‌। 8 
भोगः स्वकीयकान्तामि द्ठिणाचारहइत्ययम्‌॥ = 

हे ईश्वरि। ध श्रातःका्मे स्नान सन्ध्या आदि सम्पादन । 
८ पदरके समय जप करना, अपने स्यि अनी आसन 

५१ च्ि प खीर ओर शकरा नियत रखना । माखा 4 

/ (=) 66 01158 9 र "` + 
1 क 
71/41. श. 1, क - ५ । 
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दद्राक्षकी धारण करनी, पर्थरके पात्र अपने च्थि रखते, अर ` 
पनी कारतासे भोग ये खव दक्षिणाचार करते ईह 1. 
द्रव्येण मधुना देवि सिद्धि दानिकरोमतः ॥ 
= दे देवि। मधुद्रव अर्थात्‌ मदिरास सिद्धि हानि दोती है। 
् बामाचारं भ्रवक्ष्यामि भुवनेश्याः सुखाधनम्‌। 
यं विधाय कटो शीघं मान्त्रिकः सिद्धि भागभवेत्‌ | 

अव बामाचारको कहता हं जो भुवनेदवरी विद्याम सिद्धि- 

राभ केरनेका सुगम साधन है । 


ॐ माखान्रदनर्त सम्भूता पात्रं पाषाणसुण्डकम्‌। । 
- आसनं सिह च्मादि कङ्कणं खली कचोद्धवम॥ ~ 
द्रव्य मासव तत्वाद्यं भ्यं मांसादिकं शिवे। ` 


4 चवर्णं बार मर्स्यादि सुद्रा वीणा रवा कथा ॥ क 
| मैथुनं. चरकान्ताभिः स्वैवणंसमानता । ` रभ 
शु), ` ` बामाचार इति प्रोक्तः सवसिद्धि अशः शिवे॥ । 


५4 । मनुध्यके दांतों की माला, पत्थर या नरकपाख्कै पात्र, सिह 
^ लादि वन्य पञुचमका आसन, ओौरतके केशोँका कङ्कण, द्रव ` 
पदाथमं मदिरा, मांसादि खाद्य, छोटी मच्धछ्योंका चवण, सुद्रा 


 „ बतानी बीणा बज्ञाना ओरं बातं करनी, सुन्दर क्ियोसे संभोग ` ४ 
4 । न, 
-तथा सभी वर्णोको समान मानना, यदह वामाचार है, हेरिवे। ` 
१ ‰-. 
यह बामाचार सम्पूण सिद्धियो को देनेवाला का गया है! । = 
1, , 0715 व्ा/ 140 नि€€ 1011581100.1100561 (0 (ऽष्ा) ^+ 
न 
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अन्यथा सिद्धि हानिः स्यात्‌ मन्त्रस्यास्य महेश्वरि ॥ 


हे महेरवरि । इस वामाचारको अस्वीकार करनेसे इख 


भुवनेश्वरी मन्तरकी सिद्धिम दानि होती है । 
तस्माद्रामं भजेन्नित्यं बामएव परागतिः। 
दक्षिणं च कुं चेव वीरः साधक सत्तमैः ॥ 
त्याज्यं दृरात्कलो देवि बाममेव भजेरकखौ । 
.. ततः निश्चितं भावसे बामको अजन करे। क्योकि बाम ही 


परमगति है। दे देवि। साधक्रोत्तम बीरोकि द्वारा दक्षिणाचार 
द्र ही से कलियुगमे त्याग करने योग्य हैः खौर बामाचारकीः 


उपासना दी उत्तम है । 


कुलाचारं प्रवक्ष्यामि सेव्यं भोगिभिरुत्तमैः; ॥ 
ङरख्िय कटगुरू कुख्देवीं मदेरवरि । 
नित्यं यत्पुजयेद्धिद्वं सङ्का चार उच्यते ॥ 
द देवि । अब छंलाचारको कहता ह, जो ऽत्तम मोगियोखे 
सेवन करने योग्य हैः। जिषे नित्य, इटली, कुख्गुरू ओर 
कुख्देवी तथा विश्वको पूजन हो उसे कुखाचार कहते ई । 


कुरखिंयं शिवे ज्ञास्वा नत्वा नत्वा ` महेदवरि । < 


इखादानीय सम्पूज्य तया भोणं विधाय च ॥ 
¦ रेतसा तपयेहेवीं चक्रेशी भुवनेदवरीम्‌ । 
। ई्वरस्चेव विधिवत्‌ जपं $रयाद्िशेषतः ॥ 


2© ।-/111158110) 


॥ 3 
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हे शिवे। कुलाङ्गनाको जानकर बारम्बार प्रणाम करके; 
दटपूवेक उसे खाकर उसका पूजन करे उसके साथ भोग करके 
देवी सुवनेइवरीको रेते ठ्न करे ओर ई्रका भी विधिवत्‌ 
-तपण करे ओर विरोषकर जप करे । 
तत्पुषैकं, चरेद्धोमं कुखकानतां विभूषयेत्‌ । 
पानेः पेये स्तथा भक्ष्यः संतप्य ऊखयोषितम्‌ ॥ 
पर्यर्ह॑॑वे चरेदेवं कखाचार इति स्मरतः। 
इत्याचारपरो देवी रखी गुरुपूजकः ॥ 
बामाचारपरो मन्त्री मुक्ति भाग्भविताघर्‌ वम्‌। 


पबक्त नियमसे दवन करे ओर कख्कान्ताको पान-मोजन 


। आदिसे द तथा अख्ङ्कार वच्नादिसे विभूषित करे, अरतिदिन एेवा ` 


^ 


दी आचरण करे, इसे ही कुखाचार कते दै । हे देवि । इस प्रकार 
भाचार-परायण तथा कुङखी, ऊरगुरूका पज्ञन करनेवाडा बामा- ` 
चारका पारनकत्तां साधक अवश्य दी युक्तिक अधिकारी होता है । 

इत्येष पटो श्यो देव्याश्चाचार बहछभः। . - 

अदातव्योन्य भक्तेभ्यो न भरकाश्यो सुसुष्षुमिः॥ ` 
 आचारग्रिय यह पटल गुप्त तथा देवीका प्रिय है ओर जो 
देवीका भक्त न हो उसे. न देना चाहिये, एवं मोक्षाथि्योसे यह 
टर प्रकाश करने योग्य भो नहींहै। 


१ 


इति श्री मुवनेश्वरी रहस्ये आचारविधिः षोडशः पटडः ।१६॥ 
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शरी मेखउवाच । . मेरनी बोठे-- 
` >  शष्व कथयाम्यद्य पूजां सामयिकी पराम्‌। 
यस्याः श्रवण मात्रेण कोटि पूजाफलं रमेत्‌ ॥ 
बिना समय पृज्ञामि दवि दीक्षापि निष्फल । 
` तस्मात्‌ समय पूजान्ते वक्ष्यामि पार लौकिकीम्‌ । , 
` । न सिध्यन्ति महादेवि नियं पजा नपाद्यः। 
,  . यज्ञ होमादयो देति बिना समय पूजया ॥ ` 
, अष्टोत्तर शत प्रख्याः समयाः सन्ति प्रासैति। 
` तासु यः पूज्ये वि देवीं श्ीमुषनेश्वरीम्‌॥ 


हे महादेवि । भाज सर्वात्मा सामयिकी प्जको कहता ह 
हम खनो । जिसके सुननेसे ही करोड पूजनका फल मिरुता है ॥ 


हे देवि ! खामयिष्ठी पृजाॐे विना दीक्षा भी- निष्फठ दै ॥ ` 

ज भतदव खमय-पूजाके भन्तमे पारटौकिङ़्ी विधिको बताता हूं । 
निय पूजा, जप, यज्ञ, हवन आदि सामयिकी पजक बिना सिद्धं 
नदीं होते । समया १०८ सामयिकी पजाधिकारिणी £, उन्दी 


नै 


` ज्ञो देवी भुवनेश्वरीका पूजन करे। ` ध्‌ 
४ स याति परमेशानि श्रीदेवीगणतां पराम्‌। ` ` 


% भुबनेद्रवरो रदस्य +> ९१५ 
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हे परमेशानि  अुवनेवरीका पूजकः देवोका गण हो जाता 
ह । सभी देवियोभिं सुवनेश्वरो सर्वोत्तमा दे । 


सूयग्रहणकाटोवा चन्द्रप्रहणवासरः । 
द भूकम्प समयो देवि नबेरात्र दिनानि च ॥ 
सूयं या चन्द्रभदणका समय हो, अथवा भूमिकस्पका समय 
हो या नवरात्रिकां दिन हो। | 
कल्या संक्रान्ति समयो देवानामपि दुरुभः। 
एतेषु समयेष्वैव यः शिवां पूजयेच्छिवि ॥ 
०, ससाक्षाद्‌ भेरवो ज्ञेयो वरदानश्षमः शिवः। 
क ९ ९ 
“ अत्रादौ पूजनं वक्ष्ये सूयग्रहणपूवकम्‌ ॥ 
यस्मिनके भवेदराहं सूयेयोश्च समागमः! 
तदेव साधकः जात्वा पूजां सामयिकी चरेत्‌ ॥ 
कल्या राशिमे जव पूयं हौ अर्थात्‌ करयाकी संक्रान्तिभें 
= पूर्वोक्त देव-दुरुभ समय मं जो देवीका पूजन करता है, वद वर- 
प्रदानमे समथं शिव ओर साक्षाद्‌ भेरव हो जाता है, इसमे सने- 
प्रथम सुप्रहण पूजन भ्रकार कदता हं । जिख ससय राह ओर ` 
घयैका समागम दहो, उसी समय स्नान करके सामयिकी पूजाको 
` ` करे।. 
ह, ` स्नात्वा विङिख्य धरणीं भूमौ यन्त्रं छ्विच्छतरि ।- 
। ~. सिन्दूरेण महादेवि. सर्वाशापरि. परकम्‌॥ “` 


0९. | 1 |> ५ 
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¦ दृत्तमष्टदरं देवि भूगृहेणोप शोभितम्‌ ॥ 
 विभोन्य यन्त्रं देवेशि पूजा मन्त्री समारभेत्‌ । 
स्नान करके मूमिक्ो शुद्ध करे साधक इस भ्रकार सिन्दूरसे 
-भूमिभें यन्त्र ट्खि। इस यन्त्रका नाम है सर्वाशापुरक, इसका 
स यह ह पदङे भूगृह ख॒शोभितघत्त, तब अष्टदल त्रिकोण तथा 
बिन्दुसंयुक्त -अष्टकोण। हे देवेशि | इस प्रकार यत्घ्र टिखकर 
भुजा आरम्म करे । | 
आसनं देवि संशोध्य भूत्युद्धि विधाय च । 
प्राणान्‌. समप्यं ल्यासेश्च देह व्याप्य महेश्वरि ॥ । 
हे देवि । भासन शुद्ध करके भूतञुद्धि विधिकर प्राणो 
अपंग करके न्यासति सम्पणं शरीरम ञ्यापक कर । 


` । शरी हीं छी र सोः मन्त्रेण पूजा ङर्याद्धिमात्विकः ॥ 
. ; ^ सर्वांशापूरकायादौ श्रीचक्राय मदेषटिकृत्‌ । 
दत्वा पुष्पञ्जछि देवि चतुरस्रं समचेयेत्‌ ॥ 
गणेशं धमराजं च . वरुणच्व उुत्रेरकम्‌ । 
करां विकरालं च संहारं सरुभेरवम्‌ ॥ 
महाकाखं च कालाम्नि सुप्त सुन्मत्तभेरवम्‌ । ` 
अष्ट पत्रेषु देवेशि पूजयेद्‌ गन्ध पुष्पके: ॥ 


ॐ शरी ही डी ए सौ; इस मन्तरसे पजन करे ओौर सर्वाशा- 
पूरकादि श्रीचक्र क छियि पुष्पा्छि देर चतुष्कोणमे गणेश, 
श्रमेराज, वर्ण्‌ भौर कतरेरका पूजन करे तथा जष्टदढोमिं, करा, 


/. 


2 


ॐ सुवनेश्वरी रदस्य # २१७ 


विकराक, संहारः सरू महाका, कालाच्च, सुप्र ओर उन्मत्त 
भेरवका पूजन करे, इन्दीका ` पूजन चन्दन, अक्षत तथा पुष्परसे 
करना चा्िये । । 
वशिनी परमेशानि केश्वरि ततः परम्‌ । 
.मोदिनी विमला चैवा प्यरुणा जयिनी तथा ॥। 
सदैश्वरी कौडिनी च पूजनीयाष्टकोणंके । 
बामावतंन देवेशि गन्धाश्च प्रसूनकेः ॥ 
पीतपुष्पं ` मेदादेवि पयसा मधुनाचयेत्‌ । - 
. गङ्गा च यमुना चैव सरस्वती च पावैति । 
त्रिकोणे शान कमतः पूजनीया च साधकेः ॥ 


वशिनी; कामेश्वरी, . मोदिनी, विमला, अख्णा, जयिनी 
सवेश्ठरी भौर कौठिनी इन भोका वामक्रमसे उष्टकोणमें गन्ध 
अक्षत, पीलेफू, दुग्ध ओर मघु दारा पुजन करे। हे पावेति! ` 
ततन शान करमसे तीनों कोणमें गङ्गा, यमुना ओौर सरस्वतीका 
पूजन करे । 
नीर पुष्ये श्च द्रा च घृत मस्स्याण्डपद्‌मकेः। 
बिन्दौ श्रीपरमेशानि पूजयेद्‌ भुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
हे परमेखरि । बिन्दुमे नीखपुष्प, ददी, घृत, मस्स्याण्ड ओर 
कृमरीँखे अुबनेश्वरीका पजन करे। - 


` ईर नन्दिरद्रः चः भैरवं भेखेश्वरम्‌ ।: 
,: ऊष्हींशीं राहवे फट्‌ स्वाहा मन्त्रण साधकः ॥  . ..~ 
॥ ,>¬ 857 (1016 # ~1& 11105०10 11600561105.010 (11९ 1 


~~~ ~~~ ~ 


बिन्दौ संम्भूजयेद्राहं निवारश्वस्वशक्तितः । 
तत्र प्रपूज्येदह्‌ वि श्रीसूयग्रहनायकम्‌ ॥ 

लुयेमन्त्रेण देवेशि गन्धाक्षत प्रसूनकेः ! 

नवेयाचमनीयाय स्ताम्बृरेश्च सुवासितेः ॥ 
तत्रोपरि महादेवि ताम्रस्य च तुलखादश । 
दत्वा यन्त्रस्य पुरतो जपं कुर्यान्मेखरी ॥ 
आयुतार्थं तदधं बा सहते कं च वा जपेत्‌ । 


„ १८ # सप्तदशः पटलः ` 


। तव ईश्वर) नन्दि सदर मैरव ओर भेरवैश्वरका पूजन करे 
ॐ हीं श्रीं ए राहवे फट्‌ स्वाहा। इस मन्त्रसे साधक राहुका 
निन्दुं पूजन करे भौर अपनी शक्तिके अलु तोन बार सुर्के 
 सन्वरसे भ्रदनायक सयका पूजन करे, (सूयका पूजन चन्दन, अक्षत, 
` , शलः नवय, भाचमन तथा सुगन्धयुक्त ताम्बूख अदिस करे) हे 
` महादेवि ! उसके ऊषर दश ठुखा (दृश तभिका पेखा) देकर 
# पाच हनार, ढाई हजार या एक हजार मन्त्रे जपः करे (अपना ` 
4 ` इष्टमन्त्र दी जपना चाद्ये ) 
त जपादशांशतो होमः कायः सर्पिसिख्यवेः ॥ 
खद्रे कवचं नानां सहख" स्तोत्रमेवच ।. 
ष्ठेति ततो देव्ये सशिवाये खमपयेत्‌॥ ` । 
। देवि! यव, तिल, घृतसे जयकी जितनी संख्या हो -उसके 
दशांशा मन्त्रो हवन करे । स्पष्टोचारणपूवेक कवं च, सदसखनाम 
नौर स्तोत्र वाठ करके देवी लुतरनेरवरीको सम्पण कर देवे | 


"रि 1५9 1 
(8 
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ॐ अुबनेश्वरी रदस्य # २१६ 


रादवेक्कटसू्याय गुरवे साधकोत्तमः । 
जपं खमप्ये विधिन्नला साषटाङ्गमीश्वरि॥ 
राहु, कुख्गुरः सूय इन्द यथाविधि जप समरेण करके 
साष्टाङ्ग नमस्कार करे-- 
ज्ाह्मणान्‌ भोजयेति दक्षिणाभिरसमचयेत्‌। 
य . एवे पूजयेहे वि देवीं श्रीभुवनेश्वरीम्‌॥ 
ग्रहणे ्रहनाथस्य ` सुयस्यामिततेजसः । 
“ कोडि वष सहस्राणां पूजायाः फल्माप्ुयात्‌ ॥ 
इत्येष पटो देवि गोपनीयो सुमुष्षुभिः। 
सूचगरदण पूजायाः साधके्टफलप्रदा ॥ 
है देवि । ब्राहर्णांको भोजन करावे ओर दश्िणासे पूजनः 
करे, भतुनीय तेजस्वी प्रहादिनाथ सूयक ्रहणकाख्भैः जो मानवः 
इस प्रकार देवी श्रीभुवनेश्वरीका पूजन करता है, वहं दस करोड 
वर्षा तक पुजन करनेसे जो फट प्रप्र हो सङके उस फलका अधि- 


कारी होता हे। 


यह पटल जिसमें सुयम्रहण-कारीन पृजन-प्रणाखी बायी 
गयी है, यह्‌ साधकोंको अभिरुषित फर देनेवाखी दै । इसय्यि 
गोपनीय हे । १४ 
इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये सूयम्रदण , पुज्ञात्रिधि 
¦ ,. सप्तदशः पटलः ॥१ ` 


~ 444 1111 7 ~. ~ न + + (= =9 
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अथ अष्टादश्चः पटलः . 


श्री मैरउवाच । भैरजी बोले 
शृणुष्वावहितो भूत्वा कथयामि महेश्वरि । 
रहस्य भुवनेश्वयाः पज्ञासारमदत्तमम्‌ ॥ 


हे महेश्वरि | अुवनेश्वरीका रहस्य बथा सर्वाच्म पृजातरिधि 
को कहता हं, एकचित्त होकर सुनो । 


चन्द्रोपराग समये सनात्वा साधक सत्तमः । 
वििप्य धरणीं धांमान्‌ छिद्‌ यन्तरं महेश्वरि ॥ 


हे महेश्वरि । चन्द्रमहणके सखशंकाठ्मे सान करके साधक 
-भूमिको गोमयसे पवित्र करके यन्त्रको छिखि । 


त्रिकोणं बिन्दु संयुक्त दशारं पच्चकोणकरम्‌। ` 
हृत्त मष्टदरं देवि भूगहेणोप शोभितम्‌ ॥ 

सिन्दूरेण मकारैवि टिखित्वाष्ट हरिद्रया । 
कर्यादासनञ्द्धि च भूतञयुद्धि ततः परम्‌ ॥ 

प्राणान्‌ सम्यं देवेशि न्यां कुर्यायथा विधि । 
मेरवर्व्यादि न्यासेन दें व्याप्य मदेश्वरि ॥। 
माठ्कान्यास भेदेन श्रीकण्ठ न्यासकेन च । 
ला सोमा षी चोका... 


5" ८ ह 


# युबनेवरी रहस्य # २२९ 


पात्र स्थापन कर्मादौ करत्वा वाह्यं महेश्वरीम्‌। 
 सशिर्वा मनसावाह्य राहुं चेव सशक्तिकम्‌ ॥ 


` त्रिकोण, बिन्दु, दशार, पच्चक्रोण, छत्त, अष्टदर्धरा गृहसेः 
सुशोभित, सिन्दूर, अष्टगस्ध ओर हख्दौसे यन्त्र छ्खिकरः, आसनः 

द्धि तथा भूत अद्धि करे। हे देवि। पच्चप्राणोंको सम्पण 
करके, भेरव ऋष्यादि न्थाससे सम्पूणं शरीरम व्यापक करके 
विधिवत्‌ न्याख करे. पुनः जितने प्रकारके षष्ट पटक माव्- 
काल्याख दै सव करे, तव श्रीकण्ठल्यास करे करोड़ों चन्द्रके 
समान कान्तिमती चन्द्रस्थिता देवीका ध्यानपूेक प्रथम पात्र 
स्थापन कमे कर देवीका आवाहन करे मनसा शिव समेत 
भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करे भौर शक्ति समेत राहुका भीं 
ध्यान करे। 

आवाह्य सोमं देवेशि स्वागतं चेत्युदीरयेत्‌ । 

स्थाने संमुखे ध्याने छर्यान्युद्राः प्रथके-प्थक्‌ ॥ 

पायया्यादि निवेद्यादौ परथ्चातपूजां समारभेत्‌ ॥ 

गणेशं नन्दिरुद्र' च पुष्पदन्तं किरीटिनम्‌ ॥ 

दक्षावतन गन्घाद्य: पूज्यास्ते चतुरखके। = `“ 

मद्गछा पिङ्गा धान्या भ्रामरी भद्रिका तथा ॥ 

, उल्का सिद्धा संकटाच पूजनीयाष्टपत्रके. । 
बामाव्तेन देवेशि पीवपुष्पे महेश्वरि ॥ ` 
श्रीमहा्तरिपुरष्वेव तथा त्रिपुरं माछिनी । 
तरिपुरांविजया. देवि तथा त्रिपुरवासिनी ॥ 


। ' + ॥\/॥7> |. अ8511\/. 1 10181\/ । 11581101 11005011 2101 (169९) 
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ररर # अष्टादशः पटलः # 


पश्चकोणे सदा पूज्याः प्वदेव्यो महेश्वरि । 
बामाघर्तेन गन्धाघ्यं॑धूपदीप भ्रसूनकेः ॥। 
हे देवि ! चन्द्रका आवाहन करके, स्वागतं अस्तु एेखा कटे । 
स्थान, संमुख ओर ध्यानम अटग-अख्ग सुदरायं होती चादिये । 


, पठे पाद्य, अध्ये आदि देकर पीडे पूजन आरर्भ करे, गणेश, 
नन्दिर््रः पुष्पदन्त, किरीटि, इदीश पुजन गन्ध, अक्षतः प्रसून 
उपादानोसे दश्चिणाधते क्रमपुवैक चारों कोणमें करे ओर मङ्गला, 
पिङ्गखा, धाल्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धाः सङ्कटा इन्दीका 

अष्टदलोमें पीठे रंगके फुलसे नामावतें ऋमानुक्ूर पजन करे, तथा 
श्रीमदातरिपुरा, निपुरमाल्नी, त्रिपुराबिजया, त्रिपुरवासिनी 


, , इन्दीका पश्चक्ोणमें बामावतेसे गन्ध, अघ्ये, धू, दीप जोर पूरष्पो 


खे पजन करे । 


इन्द्रः देवि धमराजं वरुणं च छुवेरकम्‌ । 
ईशा मनि पठाशं च वायु" विष्णुकमारकषम्‌॥ ` 
तब इन्द्र धमराज, वरुणः, ङवेर ईश, अभि, पराश, वायु, 
विष्णु, कुमारः 
दशारेषु सितैः पुष्पेद्॑षावर्तन पूजयेत्‌ । 


इन्हीं का दशार सें स्वच्छ पुष्य से दक्षावते कमपुचंक 


पुज्ञन करे । । 
कामेश्वरीं बजरं खरी पृजयेरमग माकिनीं । 
त्रिकोणे साधको देवि पीत पुष्पे विसेषतः । 


0. ^ द तर = 4 \.) + ध ५ 
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# भुवनेश्वरी रदस्य # एरर 


सर्वानन्दमये ` चक्रे वेन्दवे ` पूजयेत्ततः. 
सेश्वरा सुषनेशानीं श्रीदेवी ुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
ईश्वरं च महारुद्र ` कामि भेरनेश्वरम्‌। 
वरं चवाङ्कशं चेव पाशं चाभयमेवच ॥ 
तत्रैव राष्ट संपूज्य मूटेनेव सशक्तिकम्‌ । 
चन्द्र सशक्तिकं चैव कराः षोड़श कास्तथा । 
` भमाछां पजयेत्तत्र रात्रि चेव समचयेत्‌ ॥ 


तब ॒ साधक कामेश्वरी, बजर श्वरी ओर भगमाख्नीकां 
त्रिकोणमें पीठे फूरसे विशेषकर पुजन रे; पुनः सर्वानन्दमय 


र, 


छः | 
"` शदः करार; अभि, मेरवेश्वर, वर) अङ्कुशः, पाश, चथा अभय इन्दीं 
पु का पूजन करके वदहीपर सशक्तिक  राहुका मूलमन्तसे पूजन करे, ` 


अनन्तर शक्ति सहित चन्द्रमा ओर उनके सोढो कडा तथा 


नक्षत्रमाला सहित रात्रिका भी पूजन करे । । 
देव्य निवेदितानगन्धाश्चतपुष्पखमन्वितान्‌ । 
धूप दीपादि नेवैध ताम्बूलदीन्समपयत्‌ ॥॥ 
न्यासं छरत्वा जपेन्मूलं अयुताध सुरेश्वरि ।. ` 
तदधं वा खसे कं जप्त्वा होमं दशांशतः ॥ 
` तब देवीको निवेदन किये हृए गन्ध, अश्चत, धूप, दीप, नेवेय, 


, ` ढाई हजार या एक हजार मूखमन्त्र जपकर दशांश हवन करे। 
॥1>11। ञव 1 1918/ €6 0101152100110 1068. (19 


म, बिन्दुचक्रमे शिवके साथ देवी श्रीभुवनेश्वरीका घौर इधर, महा- 


. ताम्बू आदि समर्पण करे पुनः स्याश्च करके पौच हजार, अथवा ` 


+ 1. 
३. ॐ "1. ऋ > 


> 


॥ १ ( 


श्् # अष्टादशः पर्ल # 


+ १. 


वनाम सदहसखादि स्तोत्र पाठं चरेत्‌ पुनः। 
दद्याद्य्त्राय देवेशि रौप्य सरणं तुखां शिवे ॥ 
शुरे देवदेवीभ्यां जपं ` मन्त्री समपयेत्‌। 
संहार सुद्रया देवि देवदेव्यो ` विसजंयेत्‌ ॥ 


तब कवच सहख स्तोत्र आदि पाठ करे पुनः यन्नके दक्षिणा 


दरन्यमें चाद सोनेकी युद्रा अपण करे । गू देवता तथा देवीको 
जप समपरेण करे, ओर संहार स॒द्रासे देवता तथा देवीकां 
विसजन करे । । 


.: अनया भूया देवि श्रीदेवी भुवनेइवरीम्‌। 


„ साधकः पूजयेद्यस्तु ससाश्षाद्भरवबो भवेत्‌ ॥ 
हे देविं † इस प्रकार जो साधक देवी भुबनेहवरीका प्रजनं 


करता हे, वह साक्ात्‌ भेरव हो जाता है । 


नित्यं पृजञां विधायान्न कोटिसंल्यं महेश्वरि । 

यत्फरं तत्फरं सदयः स र्भेतपूजयानया॥ ~ ` 
धुर्या सहखक्य चाश्वमेधायुतत्य च । 

कं भवति देवेशि चन्दरमहण पूजया ॥ ` 


हे महेश्वरि । इस. संसारम निय नियमसे करोड पजन 


करनेका जो फछ होता है, वह एक इस पूज्ननसे तत्काङ साधक 


खाभं करता है ओर हजार पुर्रणमें तथा दस हजार अश्वमेध ' 
यज्ञ करनेमें जो फर काभ दोता हे, वह केवर इस अहण-कालीनः 
पूजनसे ब्राप्त करता है । प कि 


न > `| 


३ ` 


चु 


% भुवनेश्वरी रहस्य # २२५ 


चन्द्रमहण पूजायाः. पटो देवि रुषः । 
मोपनीयो विशेषेण नान्यथा सिद्धि हानिद्‌ः ॥ 
हे देवि ! यद चन्दरमहण पूजा पट है, अतएव यह यत्नपूवकः 
गोपनीय है, गुप्र न रखनेषे सिद्धिको दानि होतो है । 
इति श्रो. भुबनेश्वर रहस्ये  चन्द्रमहण पूजाविधिः 4( 
1104 अष्ठादशः पछ: ॥१८ = ` 


अथ एकोनविशः परः 


भ, मेखउवाच । भरनी बोले-- क 
कथयामि तव प्रीत्या रहस्यं देवि दुख्मम्‌ ।. | ि 
तत्वं श्रोभुबनेश्वर्याः भूकम्पाचन सुत्तमम्‌॥ ` 
यत्क्षणं , कम्पते भूमिः देवासुर भय्करी। . 
स एव दुकंभः काखः पूजायाश्चापि पाबेति॥ 

हे पावेति ! तुम्हारी प्रोतिसे दुखेभ रहस्य जो मुवनेश्वरोकी 
आराधनाका सारभूतं भूकम्प पुजन पटल हे, उखे कहता हूं । 


देव तथा दानवो को भयभोत करनेवाी भूमि कम्पित होती ई 
बही पूजनका भी दुष्मराप्यकाख है । 


+ भ 
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`“ उत्थाय साधकःस्नात्वा ृत्वाविष्टर शोधनम्‌ । 
विभाव्य `तत्र श्रीचक्रं, यथावद्रण्यते मया ॥ 
बिन्दुत्रिकोण संयुक्तं रसकोणं सञ्त्तकम्‌ । | 
५५ , अष्टपत्रं ततो इत्त छ्खि भूमन्दिरभ्रिये॥ ` ` 


साधक उठकर स्नान करे आसन जुद्धकृर श्रौचक्रकी भावना 
करे, जेखा मे वणेन करता हं । विन्दु; त्रिकोण, षट्कोण, घुत्त, ` 
अष्टदछ पुनः उत्त तब भूमन्द्र । 
भूकम्प पजायाः चक्र देवि सुदुखुभम्‌। 


इयं वि्ख्य श्रचक्ं भूत जदधयादिकं चरेत्‌ ॥ 
` हे देवि ! यह्‌ भूकम्प पूजन चक्र नितान्त दुरम दै । पूर्वोक्त 
श्रकारसे यन्त्र छेन कर भूतद्धि भादि करे । | 
माका न्यास भागेन देष देवमयं चरेत्‌ । 


ध्यात्वा देवीं भूमिरूपां शेषरूपं महेदवरम्‌ ॥ 


माठ्का न्यासके अन्तेदिरादि जितने मेद्‌ षष्ट परमे वणित , ‹ 
है, उन्दीसे अपने देहको देवमय समे तब देवो भुबनेदवरोको 


 भूमिरूपिणी ओर शिव. शेषरूप ध्यान करके-- , ` 
मनसा वाह्य सूखेन सशि्ां अुवनेच्वरीम्‌। 
#: भूमि सरशेषामाब!द्य तन्त्र पूजां समारभेत्‌॥ १। 
४ ¦ संकठपं साधकः कुर्यासाणायामत्रयं शिवे। = , ` 
(८ ` पात्राणि स्थापयेत्तत्र देवीं सन्तप्य नियत्रत्‌॥ ५ ५), 
| । + . 191. 5851/1 10121181 10158001) 0019 ~ {4 | 
५ | | 
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योगपीठाचेनं त्वा पृजयेश्वतुरखकम्‌ 
गणेशं धमेराजं च वेर बरुणौ ततः ॥ 
दृक्षावतंन सम्पूज्य. चतुद्ररिषु साधकः । 
कराखाय - फडित्येवं तत्राशाबन्धरनं चरेत्‌ ॥ 
= ` आचम्य छया दे वेशि षडङ्ग मन्त्र बीजकेः। 
अणिमायष्ट॒सिद्धीश्च पृज्येदष्टपत्रके 


मूढ मन्त्रसे शिव सहितं भुबनेश्वरीका मानसिक आवादन 
करके शेषके साथ प्रथ्वोका आवाहन करे ओर तब तान्त्र पजन 
आरम्भ करे ।, साधक संकल्प करे तीन प्राणायाम करे, उसी 
“द्ध -स्थानपर पात्रोको रखकर देवोको निकी तरह ठघ्र करके, योग- 
पीठकां पूजन करे, पुनः ' चारो द्वारम गणेश, धर्मराज, वेर ओर 
, बरुणका दक्षिणक्रससे पूजन कर, कराठाय कट्‌ इस मन्तरसे 
दिग्बन्धन करे । आचमन करके बीज मन्त्रसे षडङ्ग न्याख करे 

शौर अष्टपत्रोमें अणिमा आदि अष्टसिद्धियोका पूज्ञन करे । 


` बामावतंन गन्धाध्य॑सितयपुष्पे यैथाविधि। 
गङ्खाय नमः इत्येवं तत्वबीजे खिराचमेत्‌ ॥ 
सवेरक्षाकरे चक्र गुरून्‌ सन्तप्ये साधकः । 
श्रीदेवो सशिवाध्यात्वा भूमिदेवान्‌ समचयेत्‌ ॥ 
अणिमा आदि अष्टसिद्धियाका पूजन सखेतपुष्प गन्ध अर्घ्यादि 
ते बामाबलेक्रम द्वारा पूजनकर, ॐ गङ्गायै नमः आत्मववं 
शोधयामि, ॐ गङ्गायं नमः वियातत्वं शोधयामि, ॐ गङ्गायै 


॥॥©। 58 311/ 110181४ [1&€ 158110111200511019.0104 (15) 
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नमः शिवतत्वं शोधयामि, इस प्रकार . तीन आचमन करै, पुनः 
सवरक्षा कर चक्रमे शुरुत्रयको प्न करे, तब शिव सहित युवने- 
श्वरीको चिन्तन करके भूमि देवताओंका पूजन करे, यथा-- 
शेवं कूम मलस्यराजं समुद्रः च हिमाचलम्‌ । 
दिगजानूपरमेशानि पूजयेदूवे षड्सफे ॥ 
गङ्गाञ्च यमुनाञ्चव वृतोर्यां च सरस्वतोम्‌। 
त्रिकोणे पूजयेद्‌ वि देवीं श्रोसुत्रनेश्वरोम्‌ ॥ 
रं पूजये त्तत्र .महाप्रेतासननं॑ततः । 
, वरां कुशौ च पाशं वा भीति चेव श्रपजयेत्‌ ॥. 
भूमि सम्पूजयेत्तत्र पृजयेतक्करूपवतान्‌ । 
गन्धाक्षत भरसूलाद्य भूपदीपादितपणः ॥ 
नवेद्याचमनीयादय स्ताम्बूरे श्च सुवासितेः। 
तदू बिन्दौ स्वणे रतिका दश ददयात्स्वखिद्धये ॥ 
गोदानं साधकः छर्याद्भूमिदानं तथेवच । 
शेष, कूम, मस्स्यराज, समद्र, हिमाचल तथा दिग्गजोंका 
षड्खमें पजन करे । तवः त्रिकोणे गङ्गा, यमुना ओर सरस्वतीका 
पूजन करके श्रभुवनेश्वरी देवीका पूजन करे, पुनः उसी स्थानमें 
शिवका तथा प्रेतासनका पूजन करे, तब वर, अङ्कुशः, पाशः, अभयः 
अुवनेश्चरीर इन चारो अलकां पुजन करे, वदी परं प्रथ्वी तथा 
सघकुर पवतो का' पुजन करे (सधु पत्रत ये "ह --दिभाचर,. 
` निषध, विन्ध्य, माल्यवान्‌, पारियात्नक, गन्धमादनः, हेमक्कट ) 
पर्वोक्तं सम्पूण पूजन चन्दन, अक्षत, पुष्प, भूप, दीपः तपण, नवे 
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शादि ओर कपूर इलायचौ अ।दिसे सुवासित पान द्वारा करना 
चाहिये । पववगित सवरक्षाकर यन्त्रे विन्दुभं भपनी सिद्धिके 
च्वि दश रति सुरणं अर्पण करे, तत्र साधक गोदान तथा भूमि- 
दान करे । 
यन्त्राभ्रे च जपेन्मूर मेक साहखिका वधि ॥ 
य्तरके आगे भुबनेश्वरीका एक हजार मूरमन्त्र जप करे । 
जपाहशांशतो होमः कायेः सरपितिरेनदुदेः । 
अर्जुनी लकड़ी, तिर भौर घृतसे जपकर दशांश हवन करे । 


व्मनाम सहखाणि स्तव पाट चरेत्ततः ॥ 

देव देव्यौ गुरू देवि समप्ये जपमाद्रात्‌। 

प्रणम्य योनि सुद्राभि चत्वा दण्डबदीश्वरि ॥ 

विसजयेहे बदेव्यौ मन्त्री संहार सुद्रया । 

अश्वमेधसहस्रस्य गोमेधायुतकस्य च ॥ 

सुवर्णाचख्दानस्य यत्फटं साधकेश्चरि । 

तत्फठं त्वरितं मन्त्री भूकम्पाचंन तो खेत्‌॥। 

तव कवच, सहस्रनाम स्तोत्र आदिका पाठ करे भौर शिव, 

शुवनेश्वरोः ारुदेवको भाद्रपूवक जप समपेण करे । हे शवरि ! ` 
साधक योनिमुद्रासे दण्डवसरणाम करके संहारमुद्रासे शिव आओौर 
भुवनेश्वरी आदि देवदेबिरथोको विसित करे । हजार अश्वमेध, 
1111 11111... 
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हो सकता दै । हे साधकेदतरि ! - वहं फक साधक शीघ्र दी भिम 


कम्प पृजनसे श्राप्र करता ह । 
इत्येष पटल देषि भूकम्पा्चा प्रकाशकः ; ` 
गोपनीयो गोपनीयः सद्‌ा सेव्यः सुस॒ष्ुभिः। 
भूकम्पस्य च पूजायाः साधकेष्टफप्रदा ॥ 
हे देवि । यह भूकम्प पुज्ञनका भरकाशक पटर सुयुघ्ुजोसेः 
दा सेवनीय ओर्‌ नितान्त गोपनोय है तथा यह भूमिकम्फ 
पूजन पटर साधर्कोका अभिरषित फलदाता है । | 


इति श्री भुवनेश्वरी “रहस्ये भूकम्प पजाविधि 
एकोनविशः पटः ॥१६॥ 


॥ 


+¢ ई 


अथ विज्ञः पटल 


, अथ वक्ष्यामि देवेशि संक्रान्याची य्रथाविधि ।. , 
तत्वं श्रीुवनेश्वर्याः सारात्सारतरां पराम्‌॥ ` 


चछा तत्व, परमसारमय संक्रान्ति 
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मन्दाकिनी ला अघोरा च सदेश््वरि। 
` मिश्रक पूजनीया च वहिः षट्कोणके शिवि ॥ 
हे शिवे । बाहरके षट कोणमे मन्दाकिनी, ध्वांक्षी, अघोरा, 
महेश्वरी ओर मिश्रका इन्दींका पूजन करे । ॥ 


गन्धाध्ये पुष्प धृपाद्य बमावर्त॑न पावेति । 
राक्चल्ली डाकिनी चेव शाकिनी गुप्रथोगिनो ॥ 
हाकिनी खाकिनी पूज्या मध्यषट्कोणके ततवः। ` ^ 
गङ्गाश्च यमुनान्वेव,ठतीयाच्च सरस्वतीम्‌ ॥ 
त्रिकोणे पूजयेदेवि साघक्ो मन्त्र साधकः। 


तब मध्यके षटकोणमे वामावतेक्रमसे चन्दन, अष्ये, पुष्प, ` 

धुप, दीप. आदि उपचा्से राक्षो, डाकिनी, शाकिन, ` गुभ- 
योगिनी, हाकिनी, खाङिनी इन्दीका पजन करे, पुनः मन्त्रको 
सिद्ध करनेवाखा साधकं व्रिहोणमे गङ्गा, यमुना ओर खरस्वतीका 
पूजन करे । # 

सर्वानन्दमये चक्रे बेन्द्वे परमेश्वरि । 

श्रोदेवीं पूजयेद्‌ बि साधको भुवनेश्वरीम्‌ ॥ 

गन्धाक्षत भ्रसूनाद्यं लै वेद्याचमनीयकेः । 

वस्त्रे इच परमानन्दे स्ताम्बूढ चत्र चामरः ॥।. 

सम्पूज्य यन्वरराजस्य विन्दौ द्चान्मेद्वरि । ` 
11 < खणे रोप्यादि पाणि कास्यपत्नं मेवच ॥. । <: 


[ |: 
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निवेद्य मू मन्त्रेण सुरोति. कठ्शं तथा । 
बिन्दौ देवीं स्मरेल्मन्त्री सशिवां दइखिताननाम्‌ ॥ 


 विन्दुम्रधाच सर्वानन्दमय चक्रमे चन्दनः अक्षत, पुष्प, धुप, ` 
दीपः आचमन्‌, वख, ताम्बू, छत, चामर आदिसे तथा परमा- 
नन्दसे देवी श्रौमुबनेश्वरीका पूजन करे, इस प्रकार पूजन करके 
साधक यन्त्रराजके बिन्दुमे खुबणे-रजव तथा पुष्प, काल्य -पात्रक्ो 
मूरमन्त्रसे अपण करे । पुनः खाधकं बिन्दुमे शिवके साथ दास्य- 
ससी सुवनेश्वरीको चिर्तन करे । 
पूचैवदेवि संकल्प्य जपं छर्याद्यथाबिधि । 
जपादशाशतो होमः कायः सपि यवाङ्कुरः॥। ` 
हे देवि ! पूववत्‌ संकल्प कणे यथाविधि जप करे ओर 
जपक्षा दशशि हवन धृत ओर यवके अङ्कुरसे करना च।धियि । 
वमेनाम सहस्राणि स्तव पाठं प्रकसयेत्‌ । 
समप्ये देव्ये तत्वं विप्रान्सं मोजयेत्ततः | 
विशेषतः साध ङश्च साधको सन्तर साधकः । 
वयव दुक्ठिणां दत्वा प्रणमेद्योनि मुद्रया । 
तव मन्त्रो सिद्ध करने कामनावान साधक, कवच 
सहस्रनाम, स्तव आदि पाठ करे ओर देबीको पाठ समर्पण करके 


ज्राहर्णो को मोजन करावे, विरोषकर साधको को भोजन करावे, ` 
पूर्वाक्तक्रमसे दक्षिणा देकर योनिमुद्रा प्रणाम करे । 
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इत्येवं पूजयेद्‌ वौं कन्यां संक्रान्तिवाखरे । 
गोदान कोरि सदृशं फं भवतति पातेति ॥ 


इस प्रकार कन्या सैक्रान्तिम भुषनेश्चरोका जो पूजन करता 
ड, हे पावेति ! उसे कोटि गोदानका फल प्राप होताः है । 


सप्रजन्मानि यो देवीं पूजयेन्निय कमणा ।' 
यत्फलं तस्य तस्यो भवेत्छक्रारिति पूजया ॥ 
इत्येष पटखो देवि गृह्याद्गुह्य तरोमतः । 
अभक्तेभ्यो न दातन्यो गोपनीयश्च साधके ॥ 
साव जन्म तक जो निलय-नियमसे देवीका पूज्ञन करनेसे 
कट प्राप्र होता है, वह फर संक्रान्ति पृजनसे सदयः प्राघ्र॑ होता 
डै। हे देवि। यह पटर अव्यस्त गोपनीय हैः ओर भभक्तोके 
घ्थयि अदेय है । | 


इति श्री युबनेश्वरी रहस्ये कन्या संक्रान्ति एजाविधि 
विशः परः ॥९०॥ 


1 (नेन ४ ५ | ५ 


त ४ [१ = 3 +, ¶8। 
9 ् 1 1 रै न 
॥ ५ # ॥ ॥। ^ 


ॐ 9 + ० ५. = 4 4 १, क च ष्क क ~ नज 
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अथ एकविंशः पटः 

. , भरी मेरडवाच । भेरवजी बोे-- 
अथ वक्ष्यामि देवेशि शक्तिपूां यथाविधि । 
तत्वं श्रौभुबनेश्व्याः सारात्‌ सारतरं परम्‌ ॥ 


हेः देवेशि ! अब शक्ति-पुजञाको विधिको कहता ह ओर 
इसमें मुवनेश्चरीका बीज है तथा परमसार है । 


त 


1 1 । “दिने शमे महादेवि स्नाल्वागत्वाचनस्थलीम्‌। 
# ^ समाप्य निज कर्मादौ निंशादौ शक्तिमचयेत्‌ ॥ 


वन्दन आदि समाप्तकर पृजनको जाकर रात्रिके आरम्भकालमे 


' ` शक्तिकापुज्ञनकरे। | 
४4 ` श्रीशक्तिपूजासारस्य ऋषिः भोः सदाशिवः । 
8 पद्किश्छन्दं समाख्यातं. देवता सुवनेखरि ॥ 


न दं बीजं सौ तथा शक्तिः छौ कीरक्युदाहवम्‌। ` ` ` 
5 1/4 धर्माथेकाममोक्षा्थे विनियोग इति स्यतः ॥ 


श्रीयुवनेदवरी देवता, ए बोर्ञ, सोः शक्तिः) छी .कीरकम्‌ ९: कः „घर्माय ष्‌ 


(ध, 


॥ 
५४६. + 
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ह पूर्वोक्त शोकदयमें शक्ति पूजाका विनियोग है । बह श्र १ 
\  “ प्रकार है- श्रीशक्तिपुजासारस्य सदाशिवक्छषि पङ्धिश्बन्दः ` [ | 


हे महादेवि ॥ श्युभ दिनमें स्नान करके ओर निलयकम सन्ध्या- | ~ | 


` क्के 


1 ‡ 
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काममोक्षाथ ' विनियोगः। हाथमे जर टकर इस विनियोगकाः 
ाठं करके जखको छोड देना चाहिये । 


आसनं तत्र संशोध्य भूमि संशोध्य साधकः 
भूतशद्धि विधायाथ म्राणापेण विधिततः ॥ ` 
` सदाशिवर्षिन्यासेन माककरान्यासकेन च । 
घोदढास्यानक्रमेणेवं देहं व्याप्य महेश्वरि ॥ 
तत्र साधक आसनकौ शुद्रुकर भूमि अद्ध करे, पुनः भूतञद्धि 
ओर प्राणापेण विधिको करके, सदाशिवर्षिन्याख तथा मादका- 
स्यास क्रमसे छे प्रकारॐ न्याससे देहम व्यापक करे । 
( इन सब न्यासो त्रिधि षष्ठ पटल्मे वर्णित दै ) 
भूमो यन्त्रं छिखितवाञ्च सिन्दूरेणात्रवण्येते । 
बिन्दुः निकोणं षट्कोणं घृतं नागदराङ्किकम्‌॥ ` 
देवेशि भृगृहः. शक्ति पूजा-यन्त्र मुदाहृतम्‌ । 
यन्त्र विखिल्याति दीघ व्िस्ठृतं परमेश्वरि ॥ 
पृथ्वीपर .चिन्दूरसे' इस प्रकार यन्त्र दिष्ठे, यथा बिन्दु 
त्रिकोण, षटकोणन्रत्त, अष्टदर भगृह इस तरह खू्र ठम्बा चौड़ा 
यन्त्र ट्खिकर-- ` 
स्वशक्ति परशक्ति वा नम्रां मुक्तकचां शिवे । 
माखाभरण शोभाद्यां स्वणं कङ्कण राजितम्‌ ॥ 
स्नाता मानोयं देवेशि स्वयं नमरोत्र साधकः । 
11 | ५६ -करालं " विकराखं च संहार ` रु, मेरवप्‌॥। ०: (< ~ 
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. कालानि च महाकारं सुप्र सुन्मत्त भेरवम्‌ । 
अष्टपत्रेषु संपूज्य गन्धाक्षत श्रसुनकेः ॥ 
अपनो शक्ति हो या परशक्ति. हो, स्नान को हृदे, नम्रा जिसके 
केश खुठे हए दो, मारा आदि. अर्ङ्कारोसे िभूषिता, भिषक 
हाथमे सुवणेके कङ्क खुशोभित हो रहे हो, ठेषी शक्तिशो छाकर 
साधक भी इमे स्वयं नप्र हो । इसके अनन्तर यल्त्रके अ्टपतोे 
करार, विकराख, संहार, रुरु, काराभ्नि, महाकाल, सुप्र ओर 
उन्मत्त इन आठ भरो का गन्ध, अश्चत तथा पुष्पोसे पूजन करे । 


त्रिपुरां भेरवी तारां बालां च सुमुखीं श्रिये । 
मगमालां च षटकोणे पूजयद्रन्धपुष्पकः ॥ 
हे प्रिये ! अष्टदरका पूजन करके षटकोणमें त्रिरा, भैरवी, 
-तारा, बाडा, सुमुखी ओर भगसालाका गन्धादिसे पजन करे । 
षटकोणञ्नेव सम्पृञ्य त्रिकोणं पृजयेचत्तः। 
गङ्गां च यमुना दवि ठृतीया्च सरस्वतीम्‌ ॥ 
गन्धा्ठत प्रसूनाद्य॒धैपदोपादि ` तपण; । 
भिन्दो सम्पजयेद्‌ वि देवीं श्रीभुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
इश्वरन्चेव कालानि कामराजं महेश्वरि । 
गन्धाक्षत श्च सम्पूज्य तत्र घण्टारवं चरेत्‌॥ ` 
हे महेश्वरि ! षट्कोणका पूजन करक तब त्रिकोर्णका पूजन ` 
करे, त्रिकोणमें गङ्गा, यसुना, सरस््रतीका गन्धादिसे पृज्नकर 
बिन्दु देवी श्रीसुवनेशररी, शिव ,. कालाभ्भि, कामराजका जट, 


 " . "भीत ॥ ^ 1, 


~ 


ॐ सुवनेवरी रदस्य * , २३५. 


~~~ ------------------------------- ~ 


घण्टाको बजाकर शब्द्‌ करे।  , 


भूतावुट्सायमन्त्रेण निवध्याशास्वमूतः । 
शक्ति देवोसयीं ध्यात्वा स्वयं शिव मयं स्मरेत्‌ ॥ 


भूतोस्सारणके भरकरणीय सम्पूणं मन्त्र पञ्चम से षष्ठ पटलः 
तक आ गये है, उन्दीं मन्ते भूतोश्छारण करके तत्र मूलमन्त्र 
(मूलमन्तरक्ी अनेकों बार पुनरुक्ति हो चुको है । से दशदिग्‌-- 
बन्धन करके “दविगुबन्धनक्रभमे सतत च्योटिका चुटको बजानेका 
प्रयोग करना चाये शक्ति (जिसका श्रसङ्गोपात्त इसी पटर 
परिचय प्राप्त दै) को देवीमयी अर्थात्‌ देवी शक्तियो री जिसमें 
 श्रधानता हो ओर विशेषता हो एेसी समकर ध्यान करे। इस 
। ध्यात्वामें बहुत ही अन्तगभे अथं है, इस ध्यात्वासे चिन्तनका 
बोधं होता है ओग बह चिन्तन चैतन्य रनेसे हो विद्यमानः ` 
रहता है, अव यह्‌ स्पष्ट सममना चादिये क्रि यद शक्ति जिखका' 
साधक भागे चलकर पुजन करेगा शारीरिक सप्तधातु तथा पच्च 
महाभूतादिसे बनी हई ह 'देसा यदि जाने तो ध्यात्वाका वास्तविकः 
अथ ही सिद्ध नहीं होता है । कारण अष्टाङ्गयोगमें ध्यान सप्तम 
योग है ओौर भ्यानसे समाधि श्राप्र होती है । अतएव अपनेकोः 
समाधिस्थ दोनेकी कामना करते हए ॒शक्तिको सवचतन्यरूपाः 
मानकर ओर अपनेकरो शिवमय चिन्तन करते हुए-- ` 


चन्दन, अक्षत, सुगन्धः. धुष-दोप, न्वेयादिसे पूजन करके बर्हाः 


।. <. यन्त्रे शक्ति निवैश्यादौ  तदक्षिणकरात्तठे ; , ह 9. 
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उपविश्य स्वयरचेव पूजां कुर्यायथाविधि । ` ` - 
मूलमन्त्रेण देवेशीं. गन्धाक्षत प्रसूनकेः ॥ , 


 षपहञे शक्तिको यन्त्रेपर बेठाकर, उस शक्तिके दाहिने हाथके 
निन्नभागमें बेठकर देवो श्रोमुवनेश्ररोके मूरमन्तरसे . विधितत्‌ 
` पूजन करे, यथा-- 


अव. पूजन किन किन अङ्गम किस प्रकार भौर . किस 
शक्तिका करना चाहिये इसका प्रकरण आरम्भ होता दे । 
र ,  इल्टेखा मस्तके पूज्या करालो ऊन्तठे तथा । 
च्खटे विक्राछीच भ्रुवोश्चोमा प्रकीर्तिता ॥ 
` नेत्रयोः कणयोर्ैव श्रीः पूज्या परमेश्वरि । 
देवि दुर्गां नासिकायां पूषा च गण्डयोस्तथा ॥ 
म्चे क्ष्मो: कण्ठदेशे श्रत स्कन्धयोःस्परतिः॥ | 
 चुतिश्च दस्तयोदंवि श्रद्धावक्षसि संस्मृता ॥ ` ` 


 चयोः संस्छता मेधा मतिः कुक्षौ महेखरि। | 

+ कान्ति पाश्वेयो दवि पूल्यार्या प्ष्ठदेशके॥ । (/ 
५ | नामावनङ्गरूपा च योनौ युवन पालिक । ¦ प 
4 = अनङ्गमदनां देवि सम्पञ्या गुह्य देशके॥ ` । | 4 
. 4/1; छर्वामुवनवेगा च जान्वोश्वानङ्ग वेदना । < |) | 
६५ जंघयोः सवेशिशिरा सम्पूज्याः पादयोध्वथा॥ = ` 


. । गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिसे मस्तके हृल्टेखा, केशोंमे कराडी ` ४ 
` -ख्छाटमें वरिकराखो, चर युगटमे उमा, नेत्रो वथा कानि श्रो, ५६ 4 


` के केदः 
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नाधिकामे दुर्गा, गालमे पूषा, युलमें खक्ष्पो, कण्ठे श्रुति, . 
कन्धेमिं स्ति, दाथोमे धृति, वक्षमें श्रद्धा, चोमे, मेधा, ' उदस्मे 
सरति, दोनों बगलमे कान्ति, पीठे आर्या, नाभिं अनज्ञरूपा, 
योनिम मुबनपाछ्िकाः गु्यदेशमे अनङ्गमदना, दोनों उरू ुवन- 
वेगा, जानुद्यमे अनङ्ग वेदना, जङ्गमे स्ैशिशिरा आदि । 

अनङ्गमेलला देवि घाधकेः सन्त्रसिद्धये । 

पादादिमूधे पयन्ते गात्रे श्रीभुबनेहवरी ॥ 

पूजनीया महादेवि गन्धाक्षत असूनकेः । 

, विषिधेः छ्यमे दंवि भक््ये भोग्ये वरंशेषतः ॥ 

द्रव्येण वित्रिधाहारेः शक्ति सन्तप्यं पावेति । 

चरणयुगलमें अनङ्गमेला ओर चरणसे मस्तक पयन्त सम्पूणं 

गात्रम ुवनेदवरी इस प्रकार साधक अपनी मन्प्रसिद्धिके चयि 
प्रसङ्ग वणित शक्तिके स्बाङ्गोमे उक्त दे वियोका गन्थः, अश्चुत, 
पुष्प, धूप, दीप, सामयिक विविध पुष्प, भक्ष्य, भोग सामग्री 


शौर द्रभ्य तथा विविध उपहारोसे पूजन करके रन्न करे देवे । 


भगं सम्पृज्य छ्गिन छिगं सम्पूजयेत्तथा ॥ 
मगको छिगसे भौर छिगको भगसे पूज्ञन करे । 
आत्मानं शिव रूपं तां शक्ति देवी स्वरूपिणीम्‌ । 
विभावयेन्पदेशानि साधकः सवंसिद्धयो ॥ 
साधक सम्पूणं सिद्धियोको लाभ करनेके ज्ये अपनेको 
शिवरूप ओौर उस पूजन की गयी शक्तिको देवी स्वरूपिणी समे; 
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अर्थात्‌ अपनेको तो शिवोऽहं देखा समरे तथा जिस शक्तिकि 


सर्वाङ्गो शक्तियों छा पूजनं शिया गया दै, ` उवे देषरीसतररूपिणी 
समस । ६ 


रेतसा वे जपेन्मूलं यथा शक्तया महेश्वरि । 
रेतसा तपेयेद्धी मान्‌ देवीं श्रीमुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
सम्पूज्य विविधः धृष्पः प्रणमेद्योनिसुद्रया । 
विखजयेच्चतां शक्ति नत्वा संहारमुद्रया ॥ 
हे महेश्वरि ! अपनी शक्तिके अनुकर रेतससे मूलमन्त्रको 
, जपे तथा बुद्धिमान रेतससे देवो युवनेश्वरीको तप्र करे, पुन 
अनेक रकार घुष्से पूजन करके योनिषुद्रासे भ्रणाम करे ओर 
संहासुद्रासे सी प्रणाम कर उस शक्तिका विसजञन करे । 
इत्येष पटलो देवि ' शक्तिपूजाप्रराशकः । 
,  “ अदातन्योऽप्यभक्ताय गोपनीयः स्वयोनिवत्‌ ॥ . 
हे देवि ! शक्ति पूजा प्रकाशक यह पटर अभक्तोके च्ि 
अदेय ओौर अपनी योनिकी तरह गोपनोय भी! है । 
` इति श्री सुवनेवरी रहस्ये शक्तिमूना्रिधिः 
: एकविंशः पटः ॥२१॥  . 


इस पटङका उपरोक्त अथं विधिनिषेधके पक्षपाती सामयिक 
` मतावङम्बियोके शब्दार्थानुसंधानके अनुक्रूल भछे दी हो सकता 
हे 1. परन्तु वास्तविक इस प्रकार है, यथा-- . 


00 (ऽरि) 
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हे महादेवि । शिष्यको शिक्षाक स्यि सम्बोधनपदं दिया 
गया है । 
कल्याणदायी समयमे अर्थात्‌ दिनकी नाडी षिङ्गखा है ओर . 

रातिको इडा, प्रकरणम “निशाधः छिखा है। अतएव इडा नाडीके 

“^  प्रवाहमें षड्‌ दरात्मक खम्पूणं शरीरको शुद्धकर, तव अचेनस्थीं 

पूज्ञन करनेकी भूमि, जिस -आन्नायके अनुखार जो मन्त्र जिख 
स्थानपर जपना हैः वर्दापर निदयकम रेचक पूरक द्वारा प्राणायामस ' 1 
करके सुषुम्नाके उद्यमे मूलशाक्ति हल्टेलाका पूजन करे | 
इस शक्ति-मूना-सार को बतानेवाठे सदाशिव ऋषिं दै ॥ 

इसमें पङ्क अन्द है । भुवनेश्वरी हल्टेखा देवता है । वाग्भव- 
बीज है, शाक्ति-वीजसे इसमें शक्ति आती है । काम-बीज इसका # 
। ' , कीक डे । अथात्‌ स्वाधिष्ठानमे जर्हापर कन्द्पं नामक वायुदहै, ` 
५  बहौपर इसका कीक (स्तम्भन ) दै। यह क्रिया चतु्गेको' ` 
देनेवारी है, यदी इसका विनियोग हे। इस ` प्रकार ' मानसिक. ४, 
| विनियोग करे । तब मन््रको सिद्ध करनेवाखा खाधक १ 
।  स्वाधिष्ठानरूपी. आसनको ञद्ध॒ करके - युभेच्छा, तलुमानखा, = ` 
त्तवापत्रि आदि जो खात भूमिका है, इन्दे शद्धकर, भूलद्धि 
^ 1 प्न देको पूर्वोक्त ` विधानखे चुद्ध करे! तवः ` 
णांयाम ' करे ओर अपने देको ‡ शिवरूपी ` वनानेके चयि 

` शिचन्यास तथा सारे देहम शक्तिका सथ्वार (विकाश) के व्यि । 


प 1 ), 
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जसे श्रीयन्त्र बताया गया दै, वैसी आवना .सम्ूणे शरीरम 


क 

तन अपनी बोजाक्षरकी शक्ति या पराशक्ति जो अधेमा- 
त्रात्मिका है, इसमे मल-विक्षेपके  आवरणको दूरकर, आरोहः 
अवरोह क्रमकी माखासे स्वर्ण-कङ्कण अर्थात्‌ मन्त्रके प्रकाशसे 
सुशोभितकर उसे पवित्रकरके साधक ध्यान द्वारा स्वयं नन्न 
( ्रकृतिके आवरणको हटाकर) करार, बिकराख आदि को 
अष्टदरमे अठ शक्तियोंका जो विकाश होता है, उन्हीपर ध्यान 
ङगाकर मानसोपचारसे पूजनकर, उन्दीं कोणोमे त्रिपुरा, भैरवी, 
तारा, बाछा, सुसुखी, भगमाखा, इनका भी षट्कोणमें पूजन 
करके बीचके तरिकोणमे गङ्गा, यमुना, सरस्वतीका पूजन करे । 
पुनः. मूखबिन्दुमे भगवती भुबनेश्वरीका पूजन करे । व्दींपर 


ईर, काछाचि, कामराजका गन्धा्चतसे पूजन करके अनादत ' 


शब्दको अनुखन्धान करते हुए ध्यान देना यही इनका पूजन हे । 


। पुनः पथ्च-मूत-जन्य जो इख शरीरम पाप है उन्हं मन््रोखे 


हटाकर मूखबन्ध करे । 


तव दिन्य-शक्ति भुवनेश्वरीका ध्यानकर ` अपनेम शिवोऽहं 


इसकी भावना करता हआ उस शक्ति (हृल्ेखा) को मन्त्राक्षरमयी 
मूति भौर मन्तराक्षोके स्वरूपका ध्यानकर, कुल्कुण्ड्छिनी अर्थात्‌ 
इडाका रेखा ध्यान करे कि में उसरं शक्तिके दादिनी ओर बेडा 
हा हं ओौर इस प्रकार पराशक्ति महाकरण्डडिनीका पूजन क्रे । 


पुनः योगविधिके अनुखार महाङ्ण्डलिनीका पूजनकर, भूकमन्त्रसे 


| र 
|# +| >€ 
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कुण्डङिनो शक्तिके उपरी भागमें हल्छेा, कुन्तख्स्थानमे कराखो 


छलाटमे विकराल, धर.मध्यमें सरस्वती, नेत्र तथा कणमें लक्ष्मी 
नासिकामे दुर्गा, गण्डस्थखमे पूषा, मुखम लष्टमी, कण्ठदेशमें वेद 
स्कन्धोमे स्मृति, हाथमे धृति, वक्षस्थलमे श्रद्धा, ङचोमें मेधा, 
ुक्षिम मति, दोनों पाश्वेमे कान्ति, पृष्ठम आर्या) नाभिं अनङ्ग- 
रूपा, योनिभे भुबनपाल्का, गुह्यदेशमे अनङ्गमदना, उरूमें 
सुघनवेगा, जाचुमे अनङ्गवेदना;, इस प्रकार कुण्डङ्िनी शक्तिको 
मूतिमती ध्यानकरः पूर्वोक्तं अङ्गम तरस्थानीय दे वियोका पूजन 
करे ओर परमं अनङ्गमेखला तथा पेरसे शिर तक समग्र शरीरमें 
देवी सुवनेइवरीका ध्यान करके पूजन करे । 
अनन्तर त्रिकोण मूखमे जो आदि शिवलिङ्ग दँ उनका पूजन 

करे, अपनेको शिवस्वरूप ओौर देवीको कुण्डछिनी शक्तिकी 
भावनाकरं ब्रहमरन्ध्रसे असृतरूपौ रेतस क्षरण करता हआ मूढ- 
मन्त्र यथा शक्ति जप करे। उसी जह्मरन्ध्रसे निके हए असृतरूप 
रेतससे देवी भुवनेखवरीका तपण करे । 

तदनन्तर योनि भ॒द्रासे प्रणाम कर, अवरोह कऋमसे विसजन 
कर देवे, इसीको संहार मुद्रा भी कते ई, अर्थात्‌ समग्र प्रपच्चोका 
ख्य कर देना । 

हे देवि ! यदह पटल कुण्डकिनी शक्तिका प्रकाशक दे । 
अतएव , जिसे गुरू ओर योगमें श्रद्धा न हो उसे न बताया जाय 


ओर इसे गुप्त भी रखना चाद्ये । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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अथ इाविश्षः पटः 


== 


श्रोभेखउवाच । मेरी बोे-- 


णु देवि प्रवक्ष्यामि ऊमारीणाश्चपूजनम्‌ । 
यं विधाय कलौ मन्त्री सवे सिद्धीखरो भवेत्‌ ॥ 
मन्त्री खात्वाथञयुद्धात्मा छत्व देवि -कमाचंनम्‌। 
कयां च्व कुमारीणां पूज्ञामाश्विनभासके ॥ 


 भरतिपददिविसेमन्वी कमारी सुमनो हराम्‌। 


अम्यज्गस्नानञद्धां तां पूजा संस्थानमानयेत्‌॥। 
देव्ता सन्निधौ बाला सुपवेश्य खमचयेत्‌ । 
गन्घपुष्पाक्षत धप दीपश्च कष्टो फः ॥ 
म्य भोज्यान्न पानाय : क्षीराल्य सधुमा घकेः। 
कदली नारिकेलादि फर स्तां परितोष्येत्‌ ॥ 
सशक्तिकः स्वयं॑देवि योघनोह्वास संयुतः। 
यथाशक्ति जपेदेकोत्तर वृद्ध.याथवामनुम्‌ ॥ 
बाकामल्कृतां पदयन्‌ चिन्तयेत्छेषटदैव ताम्‌ । 
ततस्तां देवता बुद्ध.या नमर्छृय विसजयेत्‌॥ 


द्वितीयायां द्विवरषान्वा मेकवर्षा' च पूजयेत्‌ । ` 


एवंत्रियि कमारो च यजेलपूवदिनेयिता ॥ 
नबस्यामेकवर्षादि नववर्षान्त कन्यकाः । 


„ बाखा शुद्धा क्षिता च माङिनी च वघुन्धरा ॥ 


ध।1501011॥06७5॥| 
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खरख्वती रमा गौरो दुग च नव कोर्तिवाः ॥ 
त्रिताराय समोन्तेश्च देवता पद पश्िमेः ॥ 
नामभिः खचतु्यन्तेः पूजयेत्ता प्रथक-एथक ॥ 
वटुकं पच्चब्रषं च नववष गणेद्वरम्‌ ॥ 
गन्धपुष्पाम्बराकल्पेयेथा विभव विस्तरम्‌ । 
अभ्यच्यं देवता बुद्धया पदाथः परितोषयेत्‌ ॥ 
स्वकायणक सिद्ध.यथ तरित्तशाश्य विवजितः 
नवरात्रं जपे देकोत्तखवृद्धि क्रमेणच ॥ 
` नवरात्रि छतां पूजां देवि देन्ये सरमपेयेत्‌ । 
ताम्बूलं दक्षिणां हत्वा कुमारीं तां विसञयेत्‌ ॥ 


भेरजी बोले, दे पावेवि ! अब कुमारी पूजञनकी धिधि कता 
रु, तुम सुनो । साधक जिस पूजनको करके कडियुगमे सम्पूणं 
सिद्धियोका स्वामी होता है । 


खाधक स्नान करके पले भूतोरखारण आदि करके पथ्चमूता- 
तमक शरीरको शुद्धिकर अपने शरीरको आराधना योग्यकर 
अुवनेशवरी भगवरतीकी निल पूजा सम्पादन करॐे आश्विन 
मासी नवरात्रिके समय कमासि्यका पूजन करे । 


श्रतिपत्त्‌ तिथिके दिन साधक तेखाभ्यज्ग तथां स्नानसरे द्ध 
( पवित्र ) मनोहराङ्गो कभारीको पूजास्थल्में छावे, तव देत्री 
श्रीुवनेश्धरीकी पूवव णिव यन्त्रमयो मू्िंके सामने बेटाकर उस 
काणा "प + व वः नो ] 
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जनन, पान आदि तथा दू, घत, मधु जटाभांसो, केडाः नारिकेढ 
आदि पूजनोपादानसे पूजन करके प्रसन्न करे । ` 

पूजनकाख्मे अपनी शक्ति भी साथ रहनी चाहिये अर्थात्‌ 
खपन्नीक ही पूजनका अधिकारी हो सकता है ओर साद्र साधक 
यौवनके उल्लास प्रफुलित दोकर अपनी शक्तिके असक्र एक-एक 
क्रमसे माङाको संख्याकी वद्धि रमसे अपनी इष्टं देवीका मूखमन्त्र 


, जप करे । 


अज्ङ्कारोखे खशोभितं कमारीको देखकर अपनी इष्टदेवोका 


. चिस्तन करे, उसके अनन्तर उघ कल्याको देवी जानकर प्रणाम 


करे विस्मित करे । 


, इसी प्रकार द्वितीया तिथि दों वषेकी कन्या, अथवा एकः 
वधकी भी, कुमारीका उपरोक्त रमसे पूजन विसजन आदि करे । 


 ठृतीयामे ३ वकी, चतुर्थामिं ४ वकी, पच्चमीमं ५ वर्षको, ष्ठो 


1 


€ वषेकी, सप्तमीमे ७ वकी, अष्टमीमे ८ वर्षकी अौर नवमीमे £ 


वषकी कन्याओंका उक्त नियमसे पजन करे । यह तिथि कुमा- 
रिकाय कदलाती ई, इन्दीके ऋमसे यद्‌ नाम है--१ बाडा २ शुद्धा | 
३ रुश्चिता, ४ माडिनी, ^ वसुन्धरा, & सरस्वती, ७ रमा, 


८ गोरी, & दुर्गां यही नवदुगा भो मानी गयी ई । इन देवियोडे ` । 
। पूजन इस वाक्ये करे यथा तीन प्रणव, अन्तम नमः उसके पूवे 


देवता पद्‌ तथा नामको चतुर्थीं युक्त करके - 
प्रथक्‌ ~ प्रथक्‌ पूजन करे, तच ¢ वेके बटुक ओर ६ वेके. 
मणपतिका. वख, गन्ध आदि सामम्रियसे अपनी खम्पच्चिके 


| । | 10181\/ । 01.11005८11981 31 ((= 08, 
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अचुक्ूख पूजनकर, उन्हे देवतां जानकर  पदार्थोसे प्रसन्न कर देवे । 


अपने कायकी सिद्धि हेतु वित्तशाल्ये रदित होकर एक-एक दिनकी ` 
बृद्धि क्मसरे जपको विस्तार करता हआ नवरात्रि सम्पादित 
समस्त पूजा-कर्पको -देवीके छिथ अपण करे, तब ताम्बूख ओर 
दक्षिणा देकर विखजेन करे । 
अव कमारी पूजनका फल इस प्रकार है- 
-एवं नवङ्कमारीणा मचनं प्रतिवत्सरम्‌ ; 
यः करोति सपुण्यात्मा देवता प्रीतिमाप्लुयात्‌। 
मनोभिलषितं प्राप्य. निवसेत्तव सन्निधो ॥ . 
भैरव पावतीसे कहते ई, हे देवि । इस तरह € कमारियोका 
जो पुण्यात्मा प्रतिवषं पूजा करता है, वह देवताको भसन्नताक्नो 
्राप्र करता हैः ओरं इस लोकम अपने जीवनकाख्में मनोभिरषित 
पदाथौक्रो पाकर अन्तम तुम्हारे समीपम निवास करता है । 
इत्येष पटलोदेवि कुमारी पूजनात्मकः । ` 
गोपनीयः प्रयत्नेन मन्त्रसिद्धिकरोमतः ॥* ` 
हे देवि ! -यह कुमारी पृज्नात्मक परल मन्त्र सिद्धिप्रद है 
छोर यन्नपदक गोपनीय हे । 


(& इति श्रो भुवनेश्वरी रस्ये कुमारी बटु पूजाविधि 


द्वाबिशः पटङः ॥२२॥ 


ॐ ५ त 
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तत, ज्योम, रव, पश्च, संख्यकशमे संवत्सरे वेकरपे । 
बारे देय शु स्तया सितदङे सासे च पोषे शिवे । 
अष्टम्या सुदिते ` दिवाकरमणौ श्रोसुर्दरी सेवकः । 
` गर्गाचायकुटेऽवनौ हिमगिरे भूमिष्ठतां ध्रा पितः ॥ 
श्रीकराखी ` चरणालुराग कृपया . रूपान्तरे प्रेरितः । 
आनन्दाम्रतवर्षिणी “ भरावती संखन्धवाग्बे भवः ॥ 


्नोदेत्ी , सुवनेवरी प्रियकरं ह्यं तद्रहस्यं सद्‌ा ॥; : 


मोक्षद्धारकपाट मोचनकरं रोकेऽपि सिद्धिं मदं ॥ 
.सर्वेदवय . प्रदायकं सुमतौ साम्राज्य संसाधकत । 
गौरी प्रीतिकरं , धरातरुविधौ मदेइवरं विश्रुतं ॥ 
दाविशत्पटे तं सुगहनं शप्र्च चत््रात्मकं ॥ 
आचारादि नियामकं निधिमयं विज्ञानसंदीपकं ॥ 
नाना पूजन यन्त्र मस्त्र सदिं वेचिश्य पूरणं तथा । 
सर्वाशापरिपूरकं भवमहामोहस्चुघेस्तारक ` ॥ 


शाखी “श्रीहरिदत्त ” संज्ञकट्धिजो “श्रीकृष्णदत्तात्मजः”}* 


भाषाबद्धमर्यं कसि कृतिनां , लाभाय संक्ेप्रतः ॥ 
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